ले ग्रह्मद्धत 


यदि साध्यमिक सौर दिवसों में व्यक्त किया जाय तो फ्ल उस समय का साशतिक वाल 
होगा.। वर्षों की गयना किसी विशेष समय से आरभ उरके होती है। पर प्राचीन 
भारतीय प्योत्ििषी वर्षों की गणना युगयद्धति द्वारा करते थे। युगों के मात भिन्न-मित 
ग्रहों तथा उनके पात उच्च आदि विन्दुओं के भगणकाल (ऐशां०05 णी 2004०७ 
प्८ए०्र॑०)) के लघुत्तम समापवरत्त्य हैं। ऊत, नेता, द्वापर तथा कलि चार्सों युर्गों का 
सम्मिलित काल चतुययुग दै। चतुयरुग के ऋशः ३५८) है) इंढ पेय पके भाग चारो सु 
के एथक्‌ मान है ! 


एक चतुयुग मे सर्प, ठुध तथा शुक्र के ४,३२०,००० भगण, चन्द्र के ६७,७४३, 
३३६ भगण, एथ्वी (अथवा नक्ती) के १,४२२,२३७,५०० भगण (यह नाध्षत 
अद्वोरान श्रथवा पृथ्वी की अपनी श्रुवा पर घूमने की ससया है) मंगल के २, २६६, ८२४ 
मगरण, हृहस्पति के २६४, २२४ भगण तया शनि के १४६, ५६४ मगर द्वोते हैं । प्रत्येक 
चतुर्गुग के आरम में समी ग्रह रेवती नक्षत्र के योग ताय ६--मीन (४--छा& टएए) के 
समभोगी रहते ६। ब्रह्मा के १ दिन में १४ मनु होते हैं तथा एक मनु में ७२ मयायुग | 
६ मत पूरे बीत गये तथा वर्समान चंतुयुंग के तीन पाद (कृत, जेठा, द्वापर) मी बीत गये | 
युधिप्ठिर ने गुदवार तक राज्य किया। शुक्रवार को कलियुग आरभ हथ्ा। जुलिबन 
पचाग के अ्तुसार यह ईसवी सब पूर्च ३१०२ की १७ फरवरी (गुरुवार) की मध्यरातरि से 
आरभ हुआ | इस समय समी ग्रह रेबती नक्षत्र में यवश्य ये; पर उनके भोग एक स्तर की 
मीमा के अ्रन्तर्गत एक दूसरे से भिन्न थे। पर अह्दों के भोग सृष्टि के श्ारंभ में सर्वथा 
सुमन ये | पिद्वान्तपदद्धति के अनुसार सृष्टि के आरंभ से वर्त्तमान चत॒र्युग के आ्ररभ तक 
१,६४३,७२०,००० नाक्ुत्र सोखप बीते। काशी विश्वपंचाग इसी पद्धति से बनता दै। 
उसके अनुसार स० ३००६ विक्रमी के थारंभ में स॒ष्टि के आरंभ से श६भभ८ए५०१३ 
नाज्षतत सौर वर्ष व्यतीत हो चुके थे। धष्टि के आरंभ से व्यतीत दिनों में सात से 
भाग देकर जो शेप बचे, उसकी गणना रविवार से आरभ करके उस दिवस के शब्य 
का निश्चय होता है। प्राचीन पद्धति के अनुसार शनि, शद्लति, मंगल, पर्स, शुक 


बुध अथवा चन्द्र ऋमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इन्हें चक्रत्म में लिएफर प्रति चर्थ 
ग्रह सृष्टि के थारंभ से व्यतीत दिनों के स्वामी माने जाते हैं । यथा--- 


(७) 

शनि 
(२) सोम गुरू (४) 
(४) बुध मगल (३) 
(६) शुक्र सी (१) 


(आयेमटीय फालफिया-१६) 


भासतीय सौर वर्ष नाज्षत्र सौस्वर्प हे, सपाविक नहीं। इस कारण भारतीय दर्षारंस 
की ऋतु क्रमशः परिषर्त्षित होती जा रही दे) अयन-चलन के कारण वसंत-सपात प्रति 
ब॒ष थोड़ा थोड़ा पूर्व से पश्चिम खिसऊता लाता है। इससे १००० यर्ष में लगमग १४ 


मिप्रइन श्र्थात्‌ दिग्देश काल का निरूपण प्र 


दिनों का अन्तर होता है। जुलियछ खीजर तथा उसके पश्चात्‌ पोष थ्रेगरी ने पाश्चात्त 
सौखप को शुद्ध खागातिक या सायन वर्ष के समान कर लिया। प्रैगरी की पद्ति मे 
४०० य्षों में ६७ 'लीपइयर” अर्थात्‌ २६ दिन के परवरीबाले वर्ष हीते हें" इस 
पद्धति मे १००, २०० तथा ३०० वें वर्षों को छोड़कर अन्य समी ४ से माज्य वर्षों में 
१६ दिन की फरररी द्वोवी है। अतः ग्रेयरी वर्ष का सान 

४००३ २६४ + ६७ 

४०० 

| दे६४'२४र२५ है | 

साथन सौर वर्ष का मान ज्योतिषी निउफ्रोम्म के श्रनुसार 

३६५२४२ 7 ० 52 “ धर! चत्तेमान 
ईंसयी सन्‌ की ₹ 


पन्दरहवाँ अध्याय 
लम्बन (?४४०(/३००)) 


खसमोल पर अ्रह-नक्षों के स्थान एृष्बी के केन्द्र वी श्रपेत्षा दिये होते दैं | वास्तव में 
दर्शक प्ृथ्यी को धरातल पर होता है । इससे नक्ष॒त्ना के पारस्परिक स्थान में तो विशेष श्रवर 
नहीं होता; पर ग्रद्दों तथा विशेष कर नम्द्रमा के स्थान में अंतर द्वो जाता है। इस अतर 
को 'लखनो कहते हं। (आर्यभटीय गोलपाद ३४ यर्य तिद्वान्त ५/१-२) चित्र ४५ में 
पृथ्वी का केन्द्र 'भू है, दर्शक सा स्थान द! है, 'च चत्द हे तथा का सा दो अति दूर 





चित्र ४५ 


सरि हैं। यदि भू! से “वा 'कः की सीध मे दिखाई दे तथा “द' से 'ऐ) की सीध मे 
दीख पढे, तो 'क ज का कोशीयान्तर चन्द्रमा का लंवन हुआ। 


लम्बनं छ७ 


इस लम्बन का मान प्ृथ्यी के आकार तथा चन्द्र की दूरी पर निर्भर ररेगा। पृथ्वी का 
आकार प्राचीन काल मे भी दक्षिणोत्तर दिशा में प्रति अक्षाश के श्रन्तर में कितनी दूसी है, यह 
माप कर उसे ३६०० से गुना करके प्राप्त किया गया था । यह प्रथ्वी की परिधि हुई । इस 
परिधि से पृथ्वी का व्यास प्रात हो सकता दे । प्राचीन भारतीय अन्य र्स सिद्धान्त! में शथ्वी 
का व्यास १६०० योजन दिया है | 


श्रायमटीय योजन ८००० पुरुष (पुरुष की ऊँचाई) का होता था तथा (ृथ्वी का च्यास 
आयंभद्ट के माप से १०५० योजन दुआ । भास्कराचाय ने शथ्वी के व्यास को १शुदशक 
योजन पाया । पर इस योजन री माप आर्यभद्द के योजन से मिन्‍न थी। प्रथ्वी के घरातल 
पर स्थान-सेद से लम्बन मे भेद होता है, जिससे यदि पृथ्वी का व्यास शत हो तो चन्द्रभा की 
दूरी निकाली जा सकती है। प्रथ्वी विषुध रेसा पर फूली हुई तथा भ्रुवों पर चपटी हुई है। 
पृथ्वी का चैपुद अर्धच्यात ३६६३"३४ मील तथः चौर्ष (2०४) अधेन्यास ३६४६"६६ मील 
है। चन्द्रमा का (रथ्वी के केन्द्र से माध्यमिक अंतर पृथ्वी के अधेव्यास के लगभग ६०९२७ 
गुना है। यूर्य सिद्धान्त के लेसफ ने इस अनुपात को ६४४५ पाया था। 


भूऊेन्द्र से तथा दर्शक ऊे स्थान से देखने पर चन्द्रमा के केन्द्रीय विदु के अपन्म में जो 
अर द्वोता है, उसे 'नति (287०॥20 ॥7 7.387046) कहते दैँ । इसी प्रकार जो संचार में 
अतर होता है, उसे स्पष्ट लम्बन अथवा संजषेय मे केवल लम्बन कहते हैं | भास्कराचार्य ने अपने 
ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि के अ्रप्ठम अध्याय ११-१२ रलोऊ में लम्बन मासकरने की निम्नलिखित 
विधि दी गई है, जो अ्रवतर् व्यवद्वार में है । चित्र ४४ में यदि चन्द्रमा (अयवा अन्यग्रह) का 
नताश न है, लम्बन ल है, एप्वी का अर्धव्यास ५ है तथा ग्रह की भूकेन्द्र से दूरी 'र' है, तो 
यदि “च द' रेखा को बदाकर उसपर भू त' लम्ब सींचा जाय तो 

भूत *२ १) ज्या (न) 


अर >< प्या (ल) 
पु 
“- ज्या लब्० 72 स्यान 


जब ग्रह-विशेष ज्षितिज पर दिसाई दे अर्थात्‌ 
मंचक्क ६०१ 


जले > 
ज्याल करू 


इस लंबन-र- को चैतिज लखन (प्रथांट०्याश-?्ा5०) कहते हैं तथा आधुनिक 
पाश्ात् अंथों से # (पाई) चिह्र से इसे अद्शित करते हें । चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों 


दर ग्रह नज्ञत्रे 


का # इततना न्यून होता है कि ज्या ग तथा श्र के चापमान (409 कद में कोई 
अन्तर नहीं होता ! 


ज्ञैतिज लम्बन की निरपेत्ञ माप नहीं हो सकती, क्योकि पथ्वी के केंद्र से किसी अह के 
उन्‍नताश आदि की माप समव नहीं है। व्यवहार में पृथ्वी के ७रातल पर स्थानान्तर से 
ग्रह विशेष के भोग तथा शर मैं स्पष्ट लम्बन तथा नति के मेद के कारण जो अन्तर होता है, 
उसोकी माप कर ग्रह की दूरी इत्यादि का अनुमान जिया जाता है । 


स् 





क 


सिचित्र ४६ 


लखन, स्यएट लम्बन, नति तथा दर्शक ऊे अक्षांश का संबंध भास्कराचार्य की विधि से 
इस पत्र निकाला जाता हे--चित्र ४६ मे 'त्व! खत्तिक (ट॒व्यां, शिरोधिट) है, रस द 


लेम्बनं द्ध्ह 


काति-बलय का एक खड है, स सूर्य का मूऊेन्द्रीय स्थान है, दर्शक को सूयो प स्थान पर 
दिखाई देता है, क क्राति वलय का धुव (कदम्ब) है, कपर मडल कदम्ब से क्रान्तिवलय पर 
लग रूप है तो सूर्य की नति-रप तथा स्पष्ट लस्व>स र हदै। यदि द बिंदु  चेप 
लम है तो स्व द क! मंडल क्राति-वलय र स इ पर लम्ब दे । 


बेश्लेपिस रेसागशित से स्वस्तिऊ का शर अथवा इच्तेषकोश (स्व ६) जानकर सूर्य (अथवा 
कातिल स्थित) किसी भी ग्रद्द के स्पष्ट लम्बन तथा नति का शान हो संकता है । स्वस्तिक 
का शर (अथवा इच्तेप लम का नताश) दर्शक के अक्षाश से सम्बद्ध है (देसिए अध्याय १४)। 


शाधुनिक ज्योतिषीय व्यवद्वार मं शर भोग के स्थान पर श्रपक्रम (060॥88009) तथा 
संचार (२8॥6 ॥४०५॥६४॥0॥) ऊा व्यवहार होता है। लम्बन से इनमें जो अतर होते हूं 
उन्हें फ्रश, अपक्रम लम्बन एवं सचार-लम्बन (एप्॥॥9७ 20 9६०॥॥407-एक3]45 या 
8॥8 85०००४०॥) कहते हैं । आधुनिक यत्र इतने सूद्ध्म हैं कि प्रथ्पी के वायुमडल में 
प्रकाश की किरण के भुजायम (१८४४३०४०४) से भी अहनक्ष॒त्रों के स्थान में जो श्रन्तर 
होता है, उसका भी दिखार करना श्रावश्यक हो जाता दे | वायुमढल की घनता शत्त्य से 
अधिक है। अत प्रकाश की तिरली किरण प्रध्वी के धरातल तक पहुँचने म भीचे का 
$ऊ जाती है तथा दृष्ठव्य तार स्वस्तिक के समीप की दिशा म चला जाता है श्रर्थात्‌ उसका 
नताश कम तथा उन्रताश अधिक हो जाता है। यदि तारा का मापित नताश न हो 
तथा भुजायन के कारण प्रथ्यी-तल पर पहुँचते-पहुँचते इसम॑ 'भ! कोण का अन्तर हो गया 
हो, तो शत््य में ताश का मताश 'न+ भा! होता। श्रुजायन के भौतिक नियम के 
अनुसार!--- 


प्या (न +म) 5४ ज्या (न)। यहाँ ग्रीक अक्षर ४ वायुमंडल के शत््य की अपेत्षा 
भुजायनमात (रेशीा३०॥४८ ॥70०0 ढे। व्यवह्दार में | तथा १ में अंतर अ्रति न्यून 
होता है। अतः भ का मान भी अत्यन्त न्‍्यून ही छोता है। यदि कोणों को उनके 
चापम्रान (ह०३४ )(६७४॥ा००१७॥) में लिखा जाय तो 


ज्या न+कोज्या (न) 2< भर [४ ज्या (न) 


भर (४- ९) वा <+([६- १) स्पर्शज्या (न) 


७ का मान दर्शक के झौच्य (800746 क्र८४॥0) तथा स्थानविशेष के तापमान पर 
निर्मर कर्ता दे ( (देखिए, चित ४७) 


अुजायन का मान भी ताराओ के मिन्न मिन्न समय पर माप गये नताशा क॑ अन्तर को 
सूचरम माप करके निकाला जाता है। भ्रुजायन अथवा लग्यन से नताश म॑ जो भी अतर दो, 


है० अहलचुने 
उठसे अ्पक्म तथा संचार में क्‍या अंतर द्वोगा, यद्द निम्नलिखित विधि से निकाला जाता है। 





चित्र ४७ 


सित्र ४८ में 'त' ताराविशेष का भूकेत्द्रीय मध्य स्थात है तथा लम्बन के कार्य वह पे बिंदु 
पर दिखाई देता है ! स्व! स्वस्विक अर्थात्‌ शिरोविंदु दे । थ घुव दे । 


42 रो >्स्म््त 





उत्तर चोक्षण 


उचेत्र ४८ 


स्व॑ त थ तारा का हस्मंडल (एटापंव्यो 2४००) है। यदि घत तथा घ॑ थे हुव वथा 
त एवं थ को मिलानेबाले वलयाश (७:०3 ० 87८४८ ८५०६७) हैँ तो 
कोण धरव ६० 


जम 
लाए श्र 


लम्बन 


(अ रू दर्शक का अक्षाश है तथा जे समकोण का चाएमान दे) 


[२ 
कोय धृत -5६०१ - कू ८5 ण्श्प नन्क 


(क तार का अपक्रम श्र्थात्‌ नाड़ीवलय से कोयीयातर है) 
कोण स्व थ तम्न्तारा वया त्वस्तिक का संचार मेदस 
कोण ध थ त«घ त (लगभग) च के मात्र लिया जाव । 
लम्बतनत्त थ 
यदि तद रेखा घ थ पर लम्ब है 
तो दय > श्रपक्रम लंवन 
दूत ८ संचार-लम्बन 
दत ब्ब् तथ 2८ ज्या (व) 
दुय < तथ >< कोज्या (च) 
गोल जिकोण पतस्व में कोण त घ स्वचूस 
कोय ध त स्वचयच 


६ 
चापधख से प्रा“श्र 
चाप धत हू “२ +क 


चाप स्वत ऋन 
चाप तद्‌ 5 तथ >< ज्या द थत>तथ »< ज्या (च) 
चाप दथ >वतथ >< कीण्या (च) 


ज्या (व) 
किए पार ज्या (स) 
ज्या (२-०५) ज्याल) 


« ज्या (व) _ ज्या (स) 
** कोओआअ ढ ज्या न) 
ज्ञात क >न्‍को (छआ) 
चाप दत्त न तय ><ज्या (ज) 
ज्या (७) >< को (श्री 

ब्यान) 
परन्तु तथ रच *ज्या न), जहाँ च्-लैतिज लंबन 
“... दत 5 संचार-लंवन ८क्ष %ब्या (स) २ को (आग) 
इसी प्रकार अ्रपक्रम लेबन दथ 

जूतथ को (व) > कु >ज्या (न २ को (व) 





अतः जया (चौ) ८ 


न्तथ> 


घर अहलक्षव 


मुजायन से तारा नीचे की ओर न आउर ऊपर की ओर जाता है। भुजायन से संचार 
तथा अपकम म॑ अंदर उपयुक्त विधि में ही आवश्यक परिव्तव करके निकाला जा सफ्ता है। 

चैतिज लम्बन क्ष ग्रह विशेष की दूरी के विलोम (7८४०) के श्रानुपातिक है। इसका 
चाप (4०4) मान (घ्वी के व्यासाद में ग्रह की दूरी से भाग देने से मिलता है । 

मर्दों का लम्बन तो (थ्वी के व्यासाद को भुजा मानकर निकल सकता दै ; पर वागाद्रों वी 
दूरी इतनी अधिक है कि पृथ्वी के धरातल पर स्थानान्तर से उनके पारस्परिक स्थान में कोई 
अतर नहीं होता । वाशक्षों का वार्षिक ज्ञस्बन होता हे श्र्थात्‌ एथ्वी द्वारा सूर्थ के चहुर्दिक्‌ 
वार्षिक भ्रमण से उनमें परस्पर स्थानान्तर होता है। ताराओं में जो अतिदूर हैं, वे अपने 
अपने स्थानां पर यथावव्‌ दीस॑ पड़ते दें ; परन्च जो उतने दूर नहीं हैं, वे 7थ्वी के वार्षिक 
भ्रमण से स्थानातरित दौख पढ़ते हैं । 

सित्र ४६ में तारात है, सु यूये है। ५० तथा थ एथ्ची के दो स्थान हैं, जहाँ वह 
तू विंदु से क्रान्विदृत्त के धरावल पर खींचे गये लम्ब तथा तारा त के धरातल 


शत 


ह्खूथ 
पैचअ ४६ 


म॑ झती हे। काय ४ त स को तारा का वार्षिक लंबन कहते दैं। ताय ए बिंदु 


लम्बन हर 


से पृ त दिशा में तथा थ विंदु से थ त दिशा में दिपाई देता है। कोण एत थ ४२% 
कोण प त तू. अति दूर ताराओों की अपेक्षा पूरे वर्ष में इट् ताए के स्थान में “अत्यधिक 
अंतर का अ्रद्धोश तारा का वार्षिक लंबन होता है। * 


पार्षिफ लेगन वथा तार की दूरी निम्नलिसित रूप में सम्बद्ध है | 


यदि धृथ्वी के भ्रमण क क्षु का व्यासाद र हो तारा की दूरी 'ख' हो तथा सूर्य और तारा 
में कोणीयातर ण हो तो 


ब्याह तय) _ यह 
ज्यासप्र त) सूते 


/« ज्या (धतसू)> ज्ञ् ज्या (रण) 


य्प॑ में दो बार णु८६०० के होता है । 
रेसे स्थान में 


प्या (४वयू)० हू 


इसीफो वार्पिक ल॑यन कदते हैं। वास्तव से अति निकट तासओ का भी बार्पिक 
लम्धन एक विक्‍ला (86९०४०) का एक न्यून अंश ही होता है। इसका चापमान उसकी 
ज्या के समान होगा। अतः चापमान में वार्तिफ लम्बन (अ० ल०) प्रथ्वी की कक्ा ये 
व्यासाई में तारा की दूरी का भागफ्ल है। 


तारा की दूरी अत्यधिक है। स्वय सूर्य की दूरी (अर्थात्‌ धरथ्वी की अमण-कत्ता 
का माध्यमिक व्यासाद) ६३,०००,००० मील है। निम्ट्तम ताराश्रों की भी दूरी 
१००,०००, ०००, ०००, ००० मल के लगमग है। ताशओं की दूरी इसलिए, भीलों 
में न लिखकर ग्रकाशवर्ष अथवा परिविकला में दी जाती है। अकाशवर् बह दूरी है, 
जिसे पार करने में एक सेंड में १८६००० मील की गति से चलकर प्रकाश को एक सायन 
सौर वर्ष (77०ए7०॥ ४४क्ष) लगता है। परिविकला बढ दूरी है, जिसका वार्षिक लम्बन एक 
बिकला हो अथांत्‌ वार्षिफ लम्बन को विकला में लिखें तो उसका १ में भागफ्ल परि- 
बिकला में तारा की दूरी बतलायगा | 


प्रकाश की गति रोसर नामक डेनमा के ज्योतिषी ने १७ वीं शत्ताच्दी में इहस्पति वे 
उपम्हों के ग्रहों के अतर से निडराला। उन्होंने देखा कि जैसे-जैसे बृहस्पति प्रथ्वी वे 
समीप आता है, अहण अपने समय से कुछ पहले होते तथा जैसे-जैसे इहस्पति एथ्वी से दूर 
जाता है वैसे प्रद अपने गणित-समय से पीछे दोते हैं। (देखिए चित्र ५०) 


हट अइनवत 
यदि एप्वी के स्थान पर इृहसाति के चंद्रमा विशेष के एक महल ते दूर कि 
तक का कालतर ला हो तथा १ बिंदु से थे विन्दृतक ग्रहंगों की संग्या फटी 


थ््‌ 


हे 


डे 
घित्र ४० 


बिंदु से 'क' वो वा प्रह्ण # कल वाल के अंतर ए२ देखा जाना चाहिए | वास्तव मंजर 
इससे १६ मिनट पहले हुआ, जो समय प्रकाश को प्रृथ्वी की क्या का व्याप्त पार करी मे 
लगता है। इसके पश्ार्‌ प्रकाश की गति मापने की अन्य श्रसेक रीतियों शितों। 
;प्पी की कहता के अद्दव्यात को नियालने को रीक्तियों में प्रधान रीति भी ऊपर की छी है 
जिसमें प्रकाश की गति जानकर कदा का थ्रद्घ्यास निकाला जा सकता दै। 


सोलहवाँ अध्याय 
विश्व-विधान 


ताणओ के स्थूलस्व का श्रर्थ पहले बताया जा चुका दे श्रासों 48७ प्रवाश 
माप यत्रो से सापेक्ष स्यूलबब अर्थात्‌ एृथ्वी पर स्थित दर्शक द्वार देखे जाने से जो 
स्थूलल्व जात हो, उसीझा पता चलेगा। ताश की दीति उप्तकी दूरी के वर्ग के बिलोगानु 
पातिक (पशधछश३ छ0फ॒णध०॥श) दोगी।.. लम्बन विधि से तारा की दूरी जाव करके प्रि 
उससे वर्ग को सापेक्ष दीक्धि से गुणा करे। इस सस्या को निरपेश् दीप माव कर पिर 
वायकओं के परस्पर स्थूलत्व का मात विकाले | बह्दी तारा का निरपेद्ध स्थूलत्य (4७8० ०९ 
३(9|॥॥708) होगा। 


ताशओं का आरार शतिशाली दूरबीकूण यत्रों से भी नहीं शञाव होता पर प्रकाश का 
तरगमाव अलन्त पद्म है तथा तारा के दोनों छोर से श्राये प्रकाश मे तरगश्ट गार 


(६ राधाध९१०४ ९४/९७७) होता है, उसे माप कर तास के श्आाकार का पता 
चलता है। 


यदि ताय के प्रकाश को उिसी अकार के प्रकाश विश्लेषक यत्र द्वारा देखा जाय तो 
उसके प्रकाश की सतत रंगावलि (अधोस्क--रक--नारग--पीत--हस्त--नील--रत्त- 
नील, नील-लोहित--पार नील-लीहित) पर अनेऊ कृष्ण रेखाएँ दीख पढ़ेंगी | ये रेपाएँ 
तारा के घारातल के समीप के पदाथों फ्री रगावलि की रेखाएँ हैं । 


ताणाश्रं के धरातल का तापमान दो अकार से निराला जाता है। आकार तथा निरपेक्ष 
स्थूलत्व थे शान से तारा के धरातल से प्रशाश के रूप में क्तिना तेज विकीर द्वीता ई, 


६६ अहजक्षेत् 


इयसे तारा के धरातल का तापमान श्रात हे सकता है। आर जाने विना मा छा 
का तापमान उसकी रंगावलि से ग्राप्त है सकता है। यह मोटी रात सपर थाई जानते है 
फ्रि लाह्य वो जैसे जैसे गर्म क्या जाय, पहले मह रक्तवर्ण फिर पीछे श्वेव तथा नीलश्वत 
वर्स हो जाता है। रगावलि के एक छार से दूसरे छोर तक को समान तरंग मानान्तर 
(एश्भथ्ाहव तरीद्वध१००) ये छीटेडोदे भागों म विभत्त कर ले तथा प्रत्येक भाग 
के ग्रन्तर्गत विक्रिर्स को माष्रे तो ऊिस तरंग भाव के समीप यह विकिरण संयसे श्रप्रिय 
है, इसके शान से ताय का तापमान निकल सकता है। इस तरंगमान को परम विक्रिण 
वरंग मान ((७३९७४९४३५४ ण॑ ऐैडफ्राएए॥ ह86॥8607) कटते हैं | 


भारतीय वैज्ञानिक श्री मेघनाद साहा ने ताराग्र का तापमान प्राप्त करने की एक औए 
उिधि निकाली है। अत्येक तस्व-दार्थ (लोहा, जस्ता इत्यादि) के श्र (8१००) विशेष 
व्रापप्तान पर एक एक परमाणु (छ००0०॥) से द्वीन द्वोजाते हैं. चिससे उनकी रगाव्लि 
पदल जाती है। इसे वापोद्धव अणुमंजन (्फ्॥। 70॥29007) कहते हैं। तारा की 
रंगावलि की इृष्ण रेसाएँ किन तर्त्वा की श्रथवा उनके एक श्रयवा श्रनेक परमाणुदीन 
(87789 ०7 १40॥॥79 070220) रूप की हैं, इससे दी तारा धरातल के तापमान का श्रतुतात 
हो सकता है | उपयुक्त उपायों से तारा के घरातल के तापमान को निश्चित करे तारा वे 
निरपेज्ञ स्थूलत्व से उसके अ्रदगोल परातल से पथ्यी की श्रोर विक्िरित प्रमाश का भाव 
निश्चित हो सकता है। यदि तापमान समान हो तो घरातल से विकरित प्रकाश का माने 
उप्त धरातल के ज्ेगफ्ल के श्रजुषातिक द्ोगा । इस प्रकार तारा के शात तापमान 


त््या यि से उसके श्रधंगोल का च्षेतफल एवं उससे तारा वा व्याश् प्राप्त हो 
सकता ३। 


ताणओा के झजार, तापमान, रंगावलि विकिरण (8वआणा) इतादि को उ्र्द 
फरनेयाले धूता को सममने के लिए उच्च भौतिक शाञ्र का शान श्रावरवक है।. ही 
कारण यहों इनके सापने की विधि का स्थूल परिचय सात कराया गया है। रगावलि से 
से ही ताराओं का तापमान तथा उनके धरातल के तस्ों का पता चलता है। * तायाओों की 
रगावलियों पाश्चात्य बर्णमाला वे' 0, 8, ४, #, 0, हू, १७, )0, ४, $ अछ्रों दवाएं यूचित 
ब्गों में विमत्त हैं। पहले यह वर्गोकरण अ्ँगरेजी यर्रमालाके अद्धरों के कम के अनुसार था, पर 
पीछे नृवन शोध के फ्लस्वरूप इन यर्गों में अतर हुए. तगा इन्हें ताराशय के तापमानत्स के 
अजुपार बनाया गया। इनके बनुषग 9 9 ९ श्र्थात्‌ इन बडे झा के साथ वराधाल 
देशमाज्ा के छोडे अक्षरा छो मिलाकर सूचित होते हैं। एक वर्ग तया दूसरे वर्ग के मथ 
के तारे वर्ग के चिह् में १, २, ३ इत्यादि सत्याओों को मिलाकर सूचित होते हैं। इन 
हा के तापमान का जम तथा रगावलि की प्रमरप विशेषताएँ निम्नलिखित सारिशी में दी 
हुई ईैं। तापमान शत्तिक ग्रशों (टल्व।हा॥0० ए८ड:८८४) मे है। बर्फ के पिपलने का 
तापमान शत्प तथा जल के प्रौलने का तापमान १००९ श है | 


तारा यर्म तापमान 
0 रेघ३०० ल््शि 
से 
४०, 9 श्श 
छ० २३,०००श्‌ 
से 
शघ,०००श॒ 
हर ५१9 30० शशि 
से 
८,४००ीश॒ 
फल ७,३२००/श 
से 
६,०० ण्शश 
९] ६,० क्शि 
से 
५,५००) शु 
छू ४,२००श 
स्ते 
३,४०० श' 
कै ३३,०० ०्पशू 
से 
२,७००श्‌ 
२,६०० श 
२,२००श 
२,००० शु 


न्र् 
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तारा रम तथा रंगायलि . 
प्रस्म पिक्रिए--हरित । तारा रंग हरितोस्ज्वल 
(उ्धयजा/ओ भआ०) तरंगावलि रेसा जल जन 
परमारुुफीन हीलिश्रम ऊैलसिश्नम 


किंचित हरित्‌ श्वेत रंगावलि रेपा--हीलिशम, 
परमाशुदीन श्राक्सीजन तथा नाइट्रोजन 


श्ग एवेत रसावलि रेरा जल तन, कैलसिश्रम 
परमाणु हीन लौद इत्यादि 


श्वेतर गावलि रेप़ाजल जन, विविध घातु 


किंचितू पीत श्वेत परमविकिरण पीत | 
तरंग-मान--जल जन लौह--विधिध धाठु 


तारा र॑ंग--भारंग--तापमान कम होने से श्रमेक 
पदार्थ ब्यूहाएु... 0४०८०ण४) अ्रबस्था में | 
मुय्यत्त उदागार- (पछ॒]वदा0 ०४:००॥5) 


तास रंग-रक्त मिश्रित नारंग 


तारा रमन 
अतिसूदम-रन 
फेवल दूरवीज्षण यत्र से दर्शनीय रत्तवर्ण | 


इनमें 0, 8, & वर्ग के ताराशं के आवार म॑ परस्पर बहुत अतर नही है, पर ए, 5, 
22, 06, इत्यादि वर्ग के ताराओं मं अतिशय वृदत्‌ अथवा अतिलशु तारे होते हैं, जिन्हे 
क्रमश (व दित्य) तथा 70ए5व (यौना) कहते हैं। इन तासाओं को पाश्चात्य 
चणमाला के 8 तथा ० अक्षरों से युचित क्या जाता है ! तारशाआ के आकार को भुजा 
(5 388) तथा तापमान को कोटि (५ 25७) मानकर उनकी बिंदु रेसा सींची जाय तो बह 
चित्र ५१ के समान होती है। इस चित्र में तारा के अर्द्ध ध्याठ को छेद विधि जे अनुसार 


हद अई्मक्तत 


3 ध्ब्या 
दियाया गया है, थर्थात्‌ शत्य से झुणा वी दिशा (४५७) में दूगी वास्तविता अ्दद्यात 
के दृशिक छेंदा (.०8थ7॥70 095० 30) के थ्रानुपातित है। 





4०००० 
छेदामाप श्रेणी मे व्यास १७ १०००६० मील 
पंपेत्र ४१ 

श्रधुनिक बैशनिक सिद्धास्तों ये अनुसार प्रत्येक तारा 9 2॥ अवस्था मे श्रोनां जीवन 
ओरम कर्ता है। गुस्ताकर्पण से उतका श्राझार घठता जाता है, पर श्रणुओआं वी १एशर 
गति की इंद्धि से उसका तापमान बढ़ता जाता है ) #& अथवा ए. श्रयरथा को पहुँचे बर 
तारापिर शीतल होने लगता है तवा 9१००, प९, ॥९, 7९ 5 श्रवस्याक्रों से होरर शोर बुक 
कर फठोर भ्रस्तर संड हो जाता है। वास्तव में ताराशां वी जीवस-कथा इतनी सख्त नहीं 
है। 0वर्ग के तारे इससे कुछ मिन्‍न जीउन ब्यतीत करते दीस पड़ते हैं। गुद्ला 
क्षण तागझा को धरनीमूत करना चाहता है, पर ऐसा करने म॑ ही तारा स्थित पदाये के 
अगुं का परस्पर वेग यढ़ जाता है, जिससे केवल तापमान ही नहीं पढ़ता; वरत्‌ उसी 
बाप्पीमूत पदार्थ का दग्ाय भी बढ़ जाता है, जिससे तारे के श्रारार में वृद्धि होरर गुझ्लों 
कपण के पल का प्रतीकार होता है। जैसेजजैसे ताप विकिरण (080/000 ण #०४) 
से तारा शीतल होता जाता है, वैसे-चैंसे यह दयाय भी कम होता जाता है । ताराओं केतापगान 
तथा घनमान (एथाज्ा9) मे एवं उनमें वरतेमान अशुओओं की अत्यधिक मति के बारण 
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साधारण भीतिक तथा रासायनिक नियम उनम लागू नहीं होते । श्रनेक ताशश्रों का आकार 
पर्िवर्सित होता रूता है। कमीकमी आताश में अकस्मात्‌ नये तारे (0०४४४) निउल 
आते हूँ, जो 0 वर्ग के हते हैं। इन समी बाता को ध्यान में रस कर विरयात भारतीय 
ज्योतिषी चन्द्रशेसर ने यह सिद्ध किया है कि तारझ के आऊार-तापमान इत्यादि आधुनिक 
सापक्षिक भौतिक शाख्र (ए८/०४४७॥५ #३8०8) के अनुवल हें 


मोचे लियी सारिणी म ऊुछ ग्रमुर् तायओं के सापेक्ष एवं निरपेक्ष स्थूलत्व, परिप्रिजला 
में उनती दूरी, रंगायलि पर्ग तथा व्यास दिये हुए हैं । 


५ ब्यास 

धारा २०००० ३2०० परिपिक्ला.. संगायलि 205 
सूर्य +- २६ ७ 3० | 5 ८५ 
श्रार्ट् 8९0086056 ० ६० न््ब्ह भ्प८थ डे २५६ २ 
राहिणी 86३94 श्ग्द -०२ श्छ्ध् 28 ३२६ 
स्राती #०धा७५ ०२४ >+०२ श्स्५ू. 8% र३४ 
ज्येष्ठा ॥परवए८5 श्श्र -१७ शेदभ.. ह8%॥ २० ० 
लुब्पक $॥05 - १ ध्रुव श्र र७ ४ 40.4 
अमिनित्‌ ए८३4 ० श्ड ग्ध्‌ घर २० 


दूरवीक्षण य॑त्र की सह्यायता से आकाश में अब तो अनेक नीहारिकाएँ (?प०७मांव०े 
देखी गई हैं, पर उपदानबी तथा कालपुरुष मडल की नीहारिकाएँ तारास्तवक 
(8(87 000५४७:७) के नाम से पहुत दिना से प्रसिद्ध हैं। श्रघेरी रात को इन्हें बिना किसी 
थन के देख सकते ६। दूरबीक्षण यत्र से अनेक तारास्ततक (जिनम आकाश गया भी है) 
वास्तप में तारायों के सघन पुँण के रूप मे दिखाई पड़े। पर अनेक तारास्तवको 
अति शक्तिशाली दूरवीक्षण यँत्र से भी नोदारिका के रूप में ही दिफाई पड़े । इन 
नौहारिकार्स को उनके रूप के अनुसार दो वर्गों में विभक्त किया गया है--(१) अनियमित 
नीहारिकाएँ, (२) कुतल (59) नीद्वारिकाएँ | अनियमित नीहारिकाशों की रगायलि 
से' थे जलनन त्तथा हीलिश्रम के चमफीले समूहन्जेसी दीस पड़ती हैं। कुत्तल 
नीहारिबाग्ं म कुछ की रगायलि तो लगभग इसी प्रकार की हैं, पर उनम॑ पदार्थ श्रपेक्षाइत 
अधिक सघन रूप में हैं। दन्द अहायल नीदारिकाएँ (यदायव्य ।ए८४प्ा४०) कहते हैं । 
ये एक सूर्य तथा उसझी ग्रह्मदलि के प्रारंभिक रूप हें 


पर अनेक कुतल नीहारिकाओों की रंगावलि 0, 8, », ए, 6 इच्यादि वर्म के त्ताराआं 
के सम्मिश्रए के सम्ान है। वार्पिक लम्पन द्वार १००० प्रशाश वर्ष दूर तक के तारात्ों 
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की दूरी मापी गई हे। इससे दूरूद तासओं की दूरी के अनुमान की विधि निम्नलिसित 
है| * परिवर्तनीय प्रकाशयाले ताराओों के प्रकाशयरिवर्सन के बास्वासत्व (एाववए००) 
तथा उनके निरपेक्ष स्थूलल श्रयांत्‌ तारे से प्रिक्वेरित प्रकाश के वाध्तविक मान का 
विशेष समसन्‍्द पाया गया है, जिससे प्रदाशयखित्तन की वारंबारता जानकर पशिवः 
ताराविशेष रा स्थूलत्व जाना जा सक़्ता है। तारे को सापेत् दीछि दूरी के वर्ग के 
विलोमानुपातिक होती है । सापेक्ष स्थूलत्व को माप कर तथा उपयुक्त रीठि से निर्पेचठ स्घूलव 
का श्रतुमान करके तारे की दूरी का श्रतुमान हो सत्ता है। इस गमार श्रामाशर्गंगा के 
ताराश्रों दी दूरी २००,००० से ५०,००० परिविसला ( १ परिविकला ८ ३-२६ प्रकाश पर्ष ) 
तक पाई गई है। आयाशगंगा का केन्द्र इश्क राशि के दाराओं के बीच पाया गया है, 
जो पृथ्वी (र्यात्‌ सूर्य) ते कोई १०,००० परिविक्ला वी दूरी पर है। श्राजशशगंगा का 
व्या0 फोईं ६०,००० परिबियला है 
जिन भुंतल नीहारिकाड्ों की रंभायलि 0, 8 इत्यादि ताराग्रां के सम्मिभण जैसी हाती 
है, उनकी दूरी श्राताशर्गंगा के अति दूरत्य ताराओं से कहीं श्रथिक है। उपदानवी वी 
सुप्रतिद्ध नीहारिका, जो श्रेघेरी रात में ग्रौल्ों से भी दिसाई देती है, इस प्रकार की सयसे 
निक्टवर्ती नीहारिवा है। इसरी दूरी लगभग २१०००० परिविकला है। इस अकार की 
र॑ंगावलि की श्रत्य नीहारिकाएँ और मी दूर हैं। श्राक्षशगगा (8903) से वाहर होने 
के कारण इन्दें पारगाड़ेय (204 60400) कहते हैं। अ्रत्रतक्त कोई २,०००९ १8 
पारगाज्लेय नीडारिकाओों के चित्र शक्तिशाली दूखीत्षण यंत्रों द्वारा लिये गये है। ये 
पाणाज्लेय नोदारिकाएँ वास्‍्तव में हमलोगों के सखर की मोंति हैं। यदि कोई इन 
नीहारिकाओं से हमारी श्रोर देखता होगा, वो उसे श्राकाश्गंग[ (उसके अन्तर्गत सभी तारे 
श्पने अपने ग्रह उपग्रह आदि सहित) वाष्पीय नीहारिफ़ा के रूप में ही दिखाई देगी | इनमें से 
प्रत्येक हमारे संतार के समान एक़ संसार है। इसमें से जो संसार श्रधिक दूर नहीं हैं 
अर्थात्‌ जहाँ से प्रकार को क्षाने में कोई दस-ीस लाख वर्ष ही लगते हों, उनके श्रन्तर्गत 
परिवत्तेनीय प्रकाशवाले ताराओ के प्रकाश-परिवर्चन के बारबारूव को माप कर उनकी दूरी 
का अनुमान किया जा सता है। उनकी रगावलि में पार्सिव पदार्थों की रंगावलि रेखाएँ. 
वर्तमान हैं, पर इन रैसाओं का तरगमान कुछ बढ़ा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मे 
नीहारिकाएं हमारे संसार से दूर होती जा रहो हैं। वरगमान के भेद को माप कर तया 
प्रकाश की जानी हुईं गति से नीद्वासिाद्मा की गति का अनुमान हो सकता है। इन 
नौड्ारिकाओं की दूरी तथा उनसे गति एक दूसरे के आनुपातिक पाई गई हैं, अर्थात्‌ दूरय 
8०2 निरट्श्य नीदारिकाओं ही अपेज्ा अधिक वेग से हमारे संसार से दूर ह्ती 
जारही हैं! 
आक्राशीय रिश्व का शात्र प्रकाश को गति, रगावलि, तरगमान, तरगमान के भेद 
इशाईदि-दाग ही होता है | अत. विश्व के विधान का सससने के लिए प्रकाश के वास्तविक 
र मा जैन आव्युयक है। उन्नीरवी शताब्दी तक प्रकाश को निषदार्श ब्योम (वफबालाबो 
कं) की रम्यों के रुपमें जानते थे। यदि बात्तव में ऐसा हो ती पृथ्वी पर स्थित 
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दर्शक भिनर दिशाओं में प्रकाश की गति का मान भिन्न भिन्न पयेगा। एश्यी सूर्य के 
चतुर्दिफ्‌ कोई १६ मील प्रति सेकेंड के वेग से अपनी कच्चा की परिधि पर चल रखे है। 
पृथ्वी सूर्य के अनेक ग्रहों में एक है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि पृथ्वी व्योम 
में स्थिर है। वस्तुतः प्रथ्वी तो सूर्य के दास के सहश है। यदि सूरत व्योत्न में स्थिर है तो 
पृथ्वी की व्योम में गति १६ मील प्रति सेमंद दै। सर्य यदि व्योम से खलायमान है तो 
प्रथ्यी की व्यीम में गति अपनी १६ मील प्रति सेऊेंट की गति तथा व्योम में उर्य की गति 
का सम्मिश्रण है। उन्नीसवीं शताब्दी के गत में मिन्न मिन्न दिशाओं में प्रकाश की गति 
भाप कर प्रृथ्वी के ब्योम में गति का मान निकालने के समी प्रयास विफ्ल रहे | भौतिक 
शासत्र की ऐसी अनेक कठिनादयों को ब्रीसवी शताब्दी के आरंभ में आइन्स्टाइन ने अपने 
सापैक्त सिद्धान्त से दूर किया | 
आइन्स्टाइन ने यातें बड़ी सरल कहीं। उन्हाने कह्य हरि निरपेज्ञ गति (&030008 
१4०॥००) वा कोई ध्र्थ नहीं | गति सर्बदा अवलोकक (०४६७४०) के_सपेक्ष (७७४४०) 
होती है। प्रत्येक श्रपलोकफ श्रपने देश' (599००) तथा काल (7776) को अपने साथ 
लिये फिसता है। मित्र श्रयल्लोॉप॒क्गण के देश तपा काल भिन्न भिन्न हैं । वास्तव में 
देश तथा काल एक दूसरे से मिनर नहीं हैं । विश्व उनके समिश्रण से बना है। श्रवलोक्क 
की चेतना ही इस विश्व को उसके सापेक्ष देश तथा काल में उिमक्त करती है | प्रकाश 
की गति देश-काल के सम्मिभ्रण का गुण है; अत* गवलोकऊ पर इसकी निर्मरता नहीं है । 
कोई भी दो भ्रवलोकक जो एक-दूसरे की अपेक्षा गतिमान हों, वे यदि प्रकाश दी गति को 
माँें दो उन्हें सर्वदा एक ही फ्ल प्राप्त होगा । प्रकाश में वैद्ुत-तरग, ठाप ततरण, अधीरत्त 
प्रकाश, रक से नील-लोहित तक के रंगवाले प्रफाश, परिनील-लोहित प्रकाश, एक्सरे 
(>-2०७9) तथा तेजोद्गर (280॥0 ४०७४५) पदायों से विक्रिसि गामा रे (/-२४४) सभी 
सम्मिलित हैं। उपयुक्त सिद्धान्त से ही मित्रमिन अयलोकक्गण के अ्रेज्ञाइत उनके 
काल तथा देश का भेद निराला जा सकता है । 
इन सरल धारणाओं से आ्राइन्स्टाइन ने पदायो के भोतिक गुणों के नियम नये सिरे से 

शीशले। इन धारणाओं के समझ न्यूटन का गुरुत्वारुपण गियम एनैरथके हो गया; क्‍्योंक 

सुरय तथा परथ्वी के बीच की दूरी वा कोई अर्थ नहीं रहा, जय मगल अथपा शनि पर स्थित 

अपल!क्क इस दूरी का मिन्न मित्र मान प्रात करेंगे। यदि दो अवलोक्> के वथा से की एक 

दूसरे की अपेक्षा कृत गति ग है तथा प्रकाश ठी सति स दे तो उनमें से प्रत्येऱ के लिए, दूसरे 





के सापेक्ष समय का अंतर [जलन (हि* के अजुपात में पढ़ आयगा तथा सापेक्ष सति 


दिशा के पिंदुआ की दूरी /१०गर्फेसर अनुपात म॑ कम हो जावगी | एक अपलाकक 
ते शापैज्ञ स्थिर पदार्थ का गुझतम यदि म, है तो दूसरे अयलोक के खापे्न उसका 


मुद्ल हो जायगा । 





म० 
3 १३-गररे सर 


श्ग्२ अहलत्तत 


इस « नियमा की विशेषता यह है क्रि क को स्थिर तथा से को चल्लायमान श्रथया क का 
चलत्मान तया सर को हिथिर मानने से इनम कोई भेद नहं/ द्वोता तथा इन्हां नियमा से के 
के सापेक्ष फाल, देश अथवा गुप्त से ए के सापेत्ञ काल, देश श्रपया गुरुत् ग्राप्त हो उकते 
हैं। शपक्ष गतितिशन (एथबावा३ 09ध्या७) का मूल नियम यह है ़़िजुजां 
कोटि, लेख तथा ./- ३ )( समय थे चारों मिलरर ही विश्व स्थित विद्ठु तिशेष दी पूरा 
निश्चित बरते हैँ. तथा प्रत्येक अवलोक्क़ के लिए भुजा, कोटि, लम्ब तथा समय का गाव 
उस अ्रउत्नौक़ रे सापेज्ञ है। एक दूसरे से लग्स तीन रेपाएँ श्रउलाऊन बिंदु (०0४७० 
४०॥०0 7०४) से सींची जाये तथा उनमें से प्रत्येफ़ दो के धरातल से उसी विदुविशेष 
की दूरी मापी जाय तो पिंदु की तीन सराएँ (00 ०080055) मिलेंगी। सापश्ष विद्वान 
के पहले दल्हा तीन संशग्रा से बिंटु रा स्थान विश्वित होता या । . श्रादल्सठाइन वी विख 
तिसंजक ने होकर चतु सशक हुआ। विसजक रिश्व में दो बिंदुओं की दूरी मिनन लिलित 
सूज से प्राप्त होती है-- 

(0 ६)5(0 ४)*+ (6 को)*+ (0 ल)* 

जहाँ 0 द दोना बिंहुओं की परसथर दूरी है तथा 0 4, 0 वो एवं 0 ले हमश उनवी 
मुजा, कोटि तथा लम्ब के ग्रत्तर हैं । 


चिनस॑रया१२ में पिंु वि से रित, तिय, रिन, क्रमश स्‌ श्रद्ट, है, थक, तगा के श्र ख, 





चित्र ४४ 


धरावल पर लग है । आइन्सरादन के चतु संगक विश्व में च॒र्थ संत्रा (,/:- ३ (वाल) है । 


पहला अध्याय 
खग्ोल 


आश्चर्य की बात है कि ताराझा को नित्य देसते रहने पर भी अधिकतर लोग उनकी 
परिचय प्राप्त ऊरने की चेश नहीं करते । इसका एक कारण तो यह है कि घड़िया के प्रचार, 
मानचित्र, सड़क, रेलगाड़ी इत्यादि के हो जाने से समय तथा दिशा के शान के लिए 
लागा को तायाग्रां की शरण नहीं लेनी पढ़ती । पर अयतऊ भीं समुद्री जहाज तथा हयाई 
जहाज इन्हीं के सहारे चलते हैं। वेधशालायं की घड़ियों ताराआं से ही मिलाई जाती है 
और फिर इनसे और धड़ियोँ) ताराआ के शान का उपयाग जनसाधारण के नित्य जीवन 
में हो दिशा तथा समय या निरूपण भर है, परन्तु विज्ञान वे लिए, तागजं के महत्त्व की सीमा 
नहीं है । ताराग्रा के अध्ययन के लिए ही तथा उनके क्रमयद्ध भ्रमण से प्रेरित ही+र विज्ञाना 
की कुजी गणितशाक्ष की उलत्ति हुईं। (एथ्वी तथा पार्थिव वस्तुओं के विषय में जी भी 
ज्ञान॑ मनुष्य को श्रबतक प्राप्त हुआ है, उसका पहुत पड़ा अश तारायां के श्रध्ययन से ही 
मिला है। सयसे बढ़ी ब्रात तो यह दै कि आकाश के तारे सुन्दर हैं तथा ध्रुव के चारां ओर 
उनका क्रमरद्र भ्रमण और भी मुन्दर है । जिसे ताराशों का शान है, वह कहीं मी अकेला 
नहीं है । रात में वह अपने परिचित ग्रह मक्षुता को उनके निश्चित स्थान मे देखकर अपार 
गआनाद का अनुभव कर सऊता है। ऋतु, मास, तिथि, ययोदय तथा यूर्यास्त के निश्चित 
समप, सूर्य की राशि तथा चन्द्रमा के नक्षत इत्यादि को समभनेवाला इन्दे ने समभनेवालों 
की अपेक्षा विश्व को अधिक रोचक पायेगा ! 
रानि में सारा आकाश चमऊरीलै ताराग्रा से जड़ा जगमगाता रहता है। जो तारे पूर्व 
दिशा म॑ उगते हैं, वह पश्चिम दिशा म अस्त होते हें | सुये तथा चन्द्रमा का स्थान नित्य 
प्रति भ्रन्य ताराआ की श्रपेत्ञा पदलता रहता है। दूर्य के उदय होने पर वो तारे दिखाई 
नहीं देते, पर सयोदय के पहले तथा सर्यात्त के प्राद आकाश का निरीक्षण करने से ताराशों 
के बीच सूर्य के स्थान का पता चल जायगा । यह स्थान भी बदलता रहता है। इसी मोति 
कुछ तारे भी हैं, जो अन्य ताराजा की अपेच्ठा अपना स्थान यदलते खते हैं। दूरवीक्षण यत 
के विना ऐसे पॉच तारे ही दिलाई देते हैं। बुध, शुक्र, मगल, इहस्पति तथा शनि | 
इन्हें भारतीय प्योतिष में तारामह कहते हैं। अन्य ताराआ की भाँति अह विमिविमात्ते नहीं, 
क्योंकि ' अपेक्षाकृत, प्थ्वी के समीप होने के कारण, इनका सष्ट आकार आय ताराओं से 
बड़ा है अत वायुसेंडल के कपन का इनपर उतना अभाव नहीं पड़ता | अह शब्द का अर्थ है 
--चलनेवाला | सूर्य तथा चन्द्रमा भी ग्रह ही हैं । 
ग्र्ठ वो छोड़कर शेप तारे श्रावाश म एक दूसरे वी अपेक्षा श्रपना स्थान कभी नहीं 
बदलते | वह पृथ्वी से इतमी दूर हें कि प्रश्वी की गति से उनये पारस्परिक स्थान में फोई 


विश्व विधान १०३ 


वेसलेषिफ गणित (479८३ (06०ए०४३७) मे उतनी भी तथा किसी प्रकार की संज्ञा का 
व्यवहार कर सकते हैं, जिनका चित,बनाना मतुष्यी के इस जिसंज्ञक संधार में संभव नहीं है । 
(./-९ >काल) को झ्ाइन्धदाइन तथा उनके ठिद्धान्त की पुष्टि करनेवालो ने वास्तेबिक 
काल कहां तथा उसे औऊवर्यमाला के ये अचर से व्यक्त ऊिया । इस चार सशवाले 
बिंदु का सूक्म स्थानावर (7४४३) (0 द) निम्नलिखित सूत्र से शात होगाः-- 
(0 <)* - (9 भ्ु)१ ८ (6 को) २८ (0 न)*>८(0 य ।* 
आइन्सअआइन की धारण हुई कि भोतिऊ विश्व की संभूतिया का परस्पर प्रभाव अवलोकर 
से असम्बद है, तथा वाह्य आरोपित बल के श्रभाव में गति इस प्रकार होती है कि 
गमन मार्ग के विहुआ का चतु,संशक अंतर 
(0 द८ ४0 8)*% (0 को)* ५ (6ल्) ; (7 5) कमसेकम हो । इन पारणागओं 
से श्रारंभ करके श्राइन्सटाइन ने सिद्ध किया कि पदार्थ (१(०॥6८7) चतु-सशक विश्व की 
(चतु सशऊ) रेखाओं में विकुचन (00) मात्र है। इससे भारी पदायों की एक दूसरे 
को सापेक्षिक गति देशक़ाल के विरुचन के फल के रूप में निकली । सापेक्षिक गति मियमा 
के अनुत्तार अह के रविसमीपक बिंदु को (्र्थात्‌ ग्रह के कक्लाइत्त को) सूर्य के चतुर्दिक 
अमण करता चाहिए था। प्रकाश की किरण को भी भारी पदार्य-समूह के समीप पथान्त 
रित्र हो जाना चाहिए था तथा भारी पदायों से निऊले प्रसाश का तरंगमान थोड़ा बढ 
जाना चाहिए था। ठुध का रविस्मीपक बिंदु वास्तव में सूर्य के चत॒र्दिक्‌ भ्रमण करता 
हुआ पाया गया । दूर्य के अत्यन्त समीप होने के कारण बुधग्रह में ही यह फल स्पष्ट जान 
पड़ता है। पूर्ण सूमग्रहण में सं के समीप के ताराओं का सुथानान्तर भी देखा गया 
तथा भारी ताणओ्रो के प्रकाश में रंगावलि रेखाएँ (5६०छ 7,0०8) रक्तबर्ण की ओर 
हटी पाई गई अर्थात्‌ उनका तरंगमान अधिक पाया गया । आधुनिक वेध ने झ्राइन्सटाइन 
के सपेज्षता दिद्धान्त की सम्पूर्ण रुप से पुष्टि की है। है 
इस सिद्धान्त में पदार्थ तथा तेज (२००४3॥0००) में कोई अतर नहीं रह जाता । दोनों 
एफ दूसरे में परिवर्तित हो सकते हूँ । म, गुरुतव रे पदार्थ संड के विनाश से म १८ से मान 
नी सत्र (840/8॥07) निकलता है। पदाथत्त्या (8९४०७॥७७) हे श्रणुओं का परस्पर 
परिवर्चेन हो सजता है| इन नियमां से वृर्म पदार्थ समूह (वाष्पीय नीहारिका) से ताराश्रा 
शी उलते के नियम निकले हैं, जिनसी वेध द्वारा पुष्टि हुई दे! पर सापेक्ष तिद्धाल्त का 
ज्योतिप मे वास्तविक महत्व पारगाज्ञेय नीहारिकाआ की गति तथा उनके परस्पर क्रम का 
अर्थ सममने में है। सापेक्ष सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ अथवा तेज की प्रमगति 
प्रकाश बी गति स के समान है, जो स्वय देशकाल संतति (392०४ वग6 0०70 ए०) 
का अपरिवर्तनीय गुण है। यदि अवलोकक क की श्रपेत्ता अवलोफक स की गति गा! 
है तथा अवलोकक सकी अपेक्षा अवलोकक च की गति 'घ! है वा सापेक्ष सिद्धान्त रे 


न्ञ्ग्‌ 
रक॑ ख च्चं 


३०४ ग्रहनंच्त्रे 


अनुसार क की अपेच्ा च की गति (ग-घ) न होकर 


छह गप भ्े 
हि ग़प 


है कि न 


सो 


समान होगी। इस यूत्र में स प्रकाश की गति है। अ्रवल्लोकक की सपेक्तिक गति से 
देशान्तर (59426 गराक्षएथ) हि -ग सर फे अनुपात में कम हो जाता है । जैसा पहले 
बताया जा चुका है, पारगान्नेय नीहारिकाएँ सूर्य की (अथवा आकाशगंगा की) अपेक्षा दूर 
होती जा रही हैं तथा उनकी गति उनकी दूरी के आनुपातिक है। जैसे-जैसे दूरी तथा 
गति गे का मान बढ़ता जाता है, वेसे-बैसे प्रप्वी पर स्थित श्रवलोकफ की श्रपेज्षा नीहारिकाओं की 
परस्पर दूरी भी कम होती जावी हैं। यथा, यदि ऊपर दिये उदाहरण में 'क' श्राक्राशगंगा 
में हे, ख उपदानयी मीदारिका मे तथा थ किसी अन्य नीदारिका में, जो पृथ्वी से उसी सीध 
में दीख पड़े, तो यदि ख में स्थित दर्शक को च की दूरी 'व' परिविकला दीख पढ़े तो क को 
खसे च की दूरी ब,/(१- गत) ही दीख पड़ेगी। चित्र ५३ में विश्व की तारापुंज 
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नीहारिकाएं दिखाई गई हैं | (ृथ्वी पर स्थित दर्शक प्‌? बिंदु पर है। उसके विश्व की 
सीमाव्ों है, जहदों की मीहारिकाएँ लगभग ग्रकाश के वेग से उसकी श्रपेत्षा दूर द्ोती जा रही 
हैं, अब भदि अवलोकक नीहारिका 'नी' में चला जाय वो उसको अपेज्ञा पर की दिशा | 
में दूरियां कम हो जायेंगी तथा उसकी उलयी दिशा में सापेज्षिक गति कम होने के कारण 
- पसियों अधिक हो जायैंगी | अतः अवलोकक ऐि भी अपनेको विश्व के केर्द्र में पायगा । 
विश्व में कोई बिंदु निरपेत्ष केन्द्र चित नहीं है। जहाँ भी श्रवलोकक दो, वही उसके 
विश्व का केन्द्र है तथा विश्व सतत विस्तारित होता जा रहा है | ऐसा क्यों हो रहा है! 
कब तक होता रहेगा ! इन गरनों के उत्तर श्रमी तक प्रायः काल्पनिक हैं | समपूर्या विश्व 
एक मद्गागु (00/0४8] ४!०) अश्लाएड था, जिसके स्वतः विस्फोट से विश्व की उपति 
डुई, अथवा देशकाल (5938 धंधा«) का स्वाभाविक गुण यत्न-तत्र संकुचित होकर पदार्थ 
तेज के परस्पर परिवर्ततन का आरंभ करना है,--क्या यह परिवत्तन एक प्रकार का कसन 
है,इन सभी अनुमानों से विश्व के उत्त्ति के भिन्न-मित्र सिद्धान्त निकाले गये हैं | 


विश्व विधान १०५, 


आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति ने सृष्टि के रहस्या का उद्घाटन नहां किया है, वरन्‌ परौत्तय मे 
सष्टि कितनी रहस्यमय है, इसका भास कराया हे | इस रहस्थादूघादन मे तथा पिशेषकर 
ज्योतिषीय शान की प्रगति से मनुष्य ताराशों तथा नीहारिकाञ्मा म होनेवालें आणुविक 
पिस्पोद का ह्रथ्वी पर सभव कर सके हैं। इससे कुछ मनुष्या का नाश हुआ तो क्या ? 
खण की सृष्टि सत्म, शिव एवं सुन्दर है तथा आइस्स्टाइन ऊे सापेक्षता सिद्धान्त ने मांतिक 
जगत्‌ के नियमा को भी सत्य, शिवं, सुन्दर का रूप दे डाला हे । जिश्व निरपेत्ष हे, अत्त 
सत्य है) अवलोकक विश्व हा अपनी सीमित चेतना रूपी एनक से देसकर इसे अ्रपने 
ही रंग म रग डालता है। देशकाल्न का उुम्मिलित विश्व अवलोकक से परे शित्र है | सांतिक 
संगण. (एएधण्ब। छपरधध०5) सरलता (डाग्ऱाण५) तथा सम्मिति ($॥एएाढ(9) में 
सुन्दर नियमा से सम्बद्ध है । ्राइन्सटाइन की पद्धति मे न वूर्य जेन्‍्द्र है, न पृथ्वी और न उनके 
आकर्षण का ही कोइ स्वत अस्तित्व है। देशकाल(8990४-॥70०) का विकुचन ही सर्व 
तथा प्रथ्वी ई, एवं उनका आकक्प॑ण भी है तथा उनकी गति का कारण हे । सससिद्धान्त 
के लेखक ने भी “अदृश्य रूपा कालस्य मूत्तेयों) (अहश्य काल ऊे मभूत्ति स्वरूप) शीमाज्च, 
मन्दोच (ए९806 3908००) तथा पात ()9०४०७) को ही ग्रद्दा की गति का कारण माना 
था (सूर्य स्ि० २/१)। ज्योतिष शात्र का अध्ययन भी अदृश्य अजेय ईश्वर के ही 


समीप पहुँचने की चेष्टा है | 


अनुक्रमणिका 


अगिरा २०२५ 
ग्रेतफ्ल भर 
श्बा ३६ 
अजदह २४ 
रु ६६२८ 
ग्रतिय ४६ 
थिर्तान ३० 
अरशवयान मंडल ३८१२ 
श्रत्नि २३ 
अनत मंडल श्३ृ 
अदा २६,३० 


अपन ६१,१२१ ३,४६,७५ ७७,७६,८०,८६ 
अपनकम लवन 


६१ 
अपभरणी क्र 
प्रभिजित २२,३३,४६,६६ 
कि १२,४४ 
अयन-चलन ४३,६३,८४ 
ञपें ३६ 
अबा्‌ ३० 
अव्वल अल दबारत ३७ 
हा २०६ 
अल अकरर १६ 
अल ओकाद कट 
अल किब्ल ३३ 
अल अजमाल े 


अलगोल २७ 
अलकल्वुल अ्रताद ३० 
अलकेतुस ३५. 
अ्रलक्नौर रर 
अलतौर १६ 
अलद॒बवारन ३७ 
अलहुब्ब अल असगर २३ 
अलधनव अलकेतीस अलजनूवी ३५, 
बअलधात अलकऊुरसी २७ 
अल्लनाप ३७ 
अलमनऊ डे 
अलमराह अल दुसल २७ 
अलमिनद्वार ३५, 
झबवरोहिया ६४. 
अवलोऊकक १०२,१०१,१०४ 
अलताद अलमलिक श्चू 
अलवूरेत अलफ्रस ३४ 
अलफादौरी १६ 
अलफा मेष श्द 
अलफ्य हयशिरा श्र 
अलह्य्या २४ 
अलद्दीवा ३१ 
अश्वयुज ४१ 
अश्विनी ४१,४२ 
अश्वेपा श्ह 8 


2१२ गअहनच्ठत 


असम . ११ 
अधोगमन धरे 
अहोरान रप्र 
अद्दोग़न इच हे 
अक्ष कोज्या फः 
अन्ञज्या 5 
अच्षाश कै 
गाइन्स्टाइन हु ०१,१०२,१०३,१ छ्प 
आकाश गगा ६२,१००,१०४६ 
थाकत्यूरस 0 
आगोनाविस ड् 
आर्थ डे 
आद्रां कर 
आ्र्यभद्ट न 
आरू ० 
आरोदी पात डी 
आलटेयर रै४ 
आव॑न १६ 
आसखाद ई० 
आरलेपा डर 
इन्द्र है, ४८ 
ईश "रे 
उज्जबनी २ 
उत्तर प्रोष्ठपद १ 
उत्तरफाल्गुनी रेह,रे० 
उत्तरापाढ़ा रैरै 
उथिर २१ 
उदयलग्न दर 
उदागार ६७ 
उन्नत ताल ७१ 
उनन्‍नताश १०,४६,६६,७१,८८ 
उन्मडल है. 
उपदानवी. १६,२८,२४,२६,२३,२४,१०० 
उपदानबी नीहारिका श्ण्ड 


उपरिगमन ७३,७५५ 


उरसामाइनर र्रे 
उ्ल्का १३१ 
एक्कीला रेड 
एटएटारिस २६, ३६ 
एग्ड्रामीडा २४, २५ 
एरिडानी रद 
एलसियोन रद 
ओऔरापयन ३ १, ३६, २६ 
ओऔरफीयम रै३े 
ज्द्म्घ रेड 
कदम्बाभिमुस भाग १२११३ 
ज्न्या द्प 
कर्क २८,३२० 
फर्मट ७४. 
क््तु २०,२१ 
क्पि २४२७ 
कपिमण्डल र७ 
कल्सियम ६७ 
कृत्तिका ३१, हे ३,२१,४१,४२ 
ब्राऊ भुशुरढी है 
ब्रॉतिवलय ७८५१३, १३,०६,८२/८६ 
क्रातिवृत्त ४२,७७,ण३,६२ 
क्रातिमार्ग रे 
चारिला कल 
कालका पट 
काल का समीकरण करे 
कालपुरुष ३३, २७,६९६ 
छाचाउ (क्मडल) रेड 
काश्यपीय ३५ 
खाहिनूत हि 
क्फ्रौस ७ 
कुम श्र 
ऋुतल ध्ध्‌ 
केदु कर 
ऊनिस वेनादिसी २४ 


फेपलर 

कैछर 

क्रैन्सर 

क्ैनिस मेजरिस 
जैसियोपिशा! 


कोणीयातर 
कोज्या 
क्ौपरनिकेस 
कौर लियोनिस 
क्रॉंच 


क्चितिन चाप 
क्ीरपथ 
ज्ञीरसागर 
जैतिज पदति 
तिज यत्र 
कैतिज लंबन 
सगेश 
सगोल 
गति विशान 
गुरुत्वाकर्षण 
गुरूत्व केन्द्र 
अहद-उपप्रह 
ग्रहावली 
भामारे 
चरखरड 
अतु।संशक 
चन्द्रग्रहथ 
चन्द्रशेसर 
चच्चुताल 
चापमान 
चिता 
छेदविधि 
जलकेतु 


ज्या 


अनुक्राणिका 


पू४,१६ 

३० 

रे० 

३० 

डर र्प 
१०,३०९४,७२ 
६५,७७ 

घर 

३० 

रे६ 
१०,११,१७ 

के 4 


श्ष 

१०२,१०३ 
२.६६ 

ध््ध्‌ 

छ१ 

ध्प्प5 
२६,२०,४१,४२ 
१६,६७ 

रे३े 

9७ 


जुलियन पैचाग 
ज्बेष्ठा 

जेसन 
टाइकोब्रेही 
टालमी 
डौरस 
डेनिवोला 
ड्राको 
तरंगमान 
तरंग मानान्तर 
वर॑ंग-ऋंगार 
तापविकिरण 
तारास्तवक 
त॒ल्मी 

तिष्य 
वियनचू 
त्रिकि 
त्रिघत॑शक 
मिशंकु 
ब्रिशकुमंडल 
तुला 

तजोऊर 

थहर 

दशानन 
दशाननमंडल 
दशिक छेच 
दसनस 
दत्तिपोत्तरमंडल 
चुपितर 
दूरग्रह 

इक पद्धति 
इब्मंडल 
इच्तेपलग्न 
देन्देरह 

देसे वफेटौस 


११३ 


पु (4 
२६,३२० ,६६ 
श्८ 

भर 

१ 

३६ 

रे 
२४ 

६६ 
६६,१००, १०३ 
प्‌ 
ध्द 

ह्ह्‌ 
श्भ 

४१ 

२१ 

शै३ 
२०२,१०३ 
क्र 

डंत 

रेद, रे २,४१,४७ 
ह्ग्र 

श्१्‌ 

२८, ३० 

३० 

ध्द 

३०, रैरे 

३,१०,८१ 

३६ 

हट 

३० 

६० 

4 

रे३ 

३५ 


११४ 


देशान्तर « 
दल 
घनिष्ठा 
घनु 
भ्रुवगारा 
ध्रुबषोत 
भ्रुवसमीपक 
घ्रुवामिमुस 
धूमकेत 
नताश 
नति 
नाक्षत्रअद्दोरात्र 
नाज्तत्रकाल 
नाज्षत्र सौरबर्ष 
नाइ्श 
नाड़ीवलय 
निउकौम्य 
निकटम्रह 
निरफेद्ध स्थुलत्व 
नीहारिकाएँ 
चूहू 
नेषच्यून 
न्यूटन 
पदार्थ तत्व 
परमबृत 
परमबिकिस्ण 
प्रकाशवर्ष 
अवेग 
पतल्रभा 
पप्रिस 
परिक्रमणकाल 
परिबिरला 
पारगमन 
पाणमन काल 
पास्गागेय 


अहनचन 


डे 

६७ 

रेरे 

डे३े 

र्‌० 

११ 

डरे 

4$( 

६१ 
१०,६६,७२,७७ 
न] 

बह 

परे 

द् 

र्‌१ 
८ग्ध६१ 
ब्स्ड 

६ 
६४,६६ 
६६,१०४ 
रे 

रेड 

१०६ 
श्०्रे 
४,१० 
६७ 
४,६२३ 

७ 

] 

रे 

है 

६३,६६ ,१००,२ ज्रेशज्ड 
छरे 

३२७१८ 


१०० 


पिपरी-रेहुआ 
पिसिस औस्ट्रलिस 
प्लीएडस 
पुच्छेल 
पुनय॑सु 
पुलस्त्य 
पुलह 
पुलोमा 
पूर्वापरमंडल 
पूवाभाद्धपदा 
पूर्वापादा 
घ्लूटो 

पेगासी 
पेगेसस 
प्रोषठपाद 
पोलकस 
प्लामस्टीड 
फिक्नौस 
अज्यामएठल 
बायर 
बिनव॒ुलनाडशश्ल मुगरा 
बीदादौरी 
चीटावराह 
बुध 

बूट्स 
बोरिश्रालिस 
भगणकाल 
भभोग 
भभोगश्रपक्रम 
भरणी 


भास्कराचार्य 


३० 

रे६ 

रे 

द्व्र 
२८,२६,३० 
र्‌० 
२०,२१ 
२०,र४ 
आर है 
४ 
३३,४२१ 
३८ 
रे४ 

र्४ड 

र्४ड 

जे० 


छह 
७ 
घर 
श्र 
श्र 
5६ 
श्द 
२, ३ 
३१ 
डरे 
प्छ,भ८ 
१२,४४,४२ 
श्र 
प्‌ 
2 । 


११६ 


विकुचन 
विकोसमापक यन 
विशाणा नक्षत 
विष्क॑म 
विलोमानुपातिक 
विश्वविधान 
विपुष वलय 
विपृव ब्रूत्त 
प्रिषुचत रेपा 
ब्र्ष 

वृश्चिक 
बृहस्पति 

ब्द्द्च् 

देगा 

वेषशाला 

बेला 

वेतरणी 
बैवत्वत मन्धतर 
वेश्लेपिक गणित 
बेधुबत यत्र 
बिपुबत्पमा 
ब्यूड्शु 

घ्यौम 

शक 

श्रगोननति 

2 गावनति 
शतमिक्‌ 

श्र 

शस्त्‌ सपात 
अवण 

श्रविष्ठा 
शुणकुग 
शिशुमारक 

शीघ्रान्त्यान्तर 


ग्रहनचप 


१०३ 
छ१ 
२६,२०,४१,४२ 
प्र 
६४,१०० 
3 
प१,६७ 
७६ 
रे 
3६, ३२,५४७ 
२८, २६, ४७ 
३,१६ 
२१ 
डरे 
फ्रे 
श्प 
डरे 
२७ 
३०३ 
७१,७४ 
७७ 
६७ 
१००,१०१ 
६६, ३६ 
५४५४ 
है. 
१ 
श्श्‌ 
श्३ 
३३,४१ 
रु 
रे 
२०,२३,२४ 
प्र 
१.०,४७,९०४ 


शुक्र 

शुनीमंडल 
शेपनाग 
शेपनाग उल्का 
संचार 

संचार भेद 
संचारलंयन 
सजरूफी, 

संपात 

मंपात विन्ट 
संयुति 

सयुति वर्ष 
सप्तपिमंडल 
सर्पमाल 
सर्पमाल-मंडल 
समपयान इृत्त 
समसंचार 
सम्मिति 
समापक्रमवृत्त 
समकोणीयान्तर 
सदालमलिक 
सदिश राशि 
सापातिक काल 
सापेक्ष 

सापेज्ञता सिद्धान्त 
सापेक्षिक यणित 
सापेक्षिक भौतिक शात््र 
सावन 

सावन दिवा (दिवस) 
सावन-रात्रि 
सिद्धपट्टन 
सिद्धातथद्धति 
सिद्धात शिरीमणि 
सिफ्यिस 

सिंह 


३, २८ 
२८२६ 
२० 

६२ 

६६ 
प््६,६१ 
रे 


पद 
पर 
२०,२५४ 
२८,२३० 
३० 
११ 
श्द 
१०५ 
श्र 
भ्छे 
43 
पड 
रे 
१०१ 
१०२,१०५ 
र्‌०४ड 
ध्छ् 


२ अहनन्षत्र 
अंतर जहों दीपवा । इनऊी गति एसी होती है मानां यह किसी विशाल गोल? नी भीतरी 


सतह पर जड़े हा और यह 'गोल' एफ निश्चित घुरी के चारा आर घूम रहा ह। तारा 
के इस कहियित गोल को सगांल कहते हैं | तायगण मंडला (एणाशशीवराणाओ) में विमर्त 
हैं। सगोल के एक पार पूरा भ्रमण कर जाने का समय "नाछ्षत अहारापो (8त86व) 
749 बणव 'पाहा) है। वास्तय में यह एथ्वी के, अपनी श्रुवा पर, एफ पार भ्रमण का 
समय है | (सआर्यमटीय-काल क्रिया५) 

सूर्य नित्मप्रति नक्षत्ना की अपेक्षा पश्चिम से पूर्व को हृटता रहता है तथा एक नाज्ञन 
सौर वर्ष (60०४ $09 $ढ्था) में नक्त्नां की एक परित्रमा कर जाता है। एक नाज्षत 
सौर वर्ष में ३६५ २४५६ सावन--([८४०४८४])) दियस होते हैं तथा उतने ही समय में 
३६६ २५६ नाक्षत श्रह्योरात्र हो जाते हैं । प्राचीन ज्यीतिपियों ने ग्रह नक्षतों में कौन स्थिर तथा 
कौंम चलायमान है तथा इनकी गति के क्या कारण है, इन प्रश्ना वी पहुत छानयीन नहीं 
की है | पर उस काल के ज्यातिपिया ने अपने अल्प साधना से ही ग्रहनत्ष्ता वी स्पएठ गति की 
नाप-जोख करके उनका स्थान निर्यण फरने के नियम निसाले। भारत के आर्यभद्ठ को छोड़ 
कर सर्भ' प्राचीन ज्योतिषिया ने पृथ्वी को स्थिर तथा अह-नक्षता वो प्रथ्वी के चतुर्दिकू घूमता 
हुआ माना। एप्वी गोलाकर है, यह सभी मानते य। पृथ्वी के गोल होने क प्रमाण 
प्रारमिक भूगाल जाननेयालें सभी लोगों को मालूम है। समुद्र के जिनारे से देसने पर दूर 
जाते हुए जहात का निचला भाग ही पहले अदृश्य होता है। चद्रप्रहण म॑ चाद्घमां पर जो 
धथ्वी की छाया पड़ती दे, वह गोल होती है | पर इसका सयसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण ता यह दे 
कि सीधे उत्तर या दक्षिण चादे सी स्थान से चलिए, पृथ्वी के धरातल पर बरायर दूरी तक 
चलने पर ध्॒व तारा के स्थान म उतना ही अन्तर होता है। लगमग ६६ मील में यह 
अतर १९ का होता है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव के पास एथ्वी कुछ चपटी है । इसीलिए, 
वहाँ १९ के अन्तर के लिए ६६ मील से कुल अधिक चलना होता है | 

श्रय दी लोग एथ्वी ये चार ओर नित्य ही घूम आते हैं तण समस्त एथ्वी में अ्रगणितत 
स्थानों के अच्ञाश देशान्तर तथा समुद्रतल से ऊँचाई की ठीऊकृठीऊ माप हो चुकी है। 
प्राचीन भारत म ज्योतिषिया ने अपनी ज्याति्गंणना के लिए पृथ्वी पर कतिपय स्थाना के 
अक्षाश तथा देशा तर अपनी सुविधा के श्रनुसार मान रखे ये । लका को बह उजयनी के 
सीधे दक्षिण (घ्वी की विपुबत्‌ रेस़ा पर स्थित मानते थे । उज्यनी का अक्षाश उहोंने 
२२३१ माना था| वास्तव मे आधुनिक उजयनी का अच्षाश २३९१२” उत्तर है । लका से 
&०० पूरयर हठरर यमफोदि नगर तथा ६०" पश्चिम में रोमक्प्टन नगर की कल्पना की गई 
थी। लक्षा क ठीऊ नीचे सिद्धपुर नगर माना गया था । लका, यमकोटि, सिद्धपुर तथा 
रोमम्पद्नन--ये चारां एथ्वी के विधुव बृत्त पर ६०? र तर पर थ | पृृथ्यी के उत्तर ध्रुव 
पर भेरु पर्वत तथा दक्तिण ध्रुव पर बड़वानल का स्थान था। (यू छिद्धात्त १६/३७४०) | 

उजयनी जा अज्ञाश त्तो लंगमग २२६" है, पर न तो लका विपुवत्‌ रंसा पर है और न 
भेद पर्वत (पामीर) उत्तर शुव पर ही है। उजयनी के अक्षाश की तो क्दाचित्‌ माप हुई 
थी, पर ऊपर लिखे अन्य ग्रक्ञाश तथा देशान्तर तौ तत्कालीन ज्योतिषिया ने समय- अर्थात्‌ 
दिन, वर्ष इल्यादि--फ माप-जोस्स को सुगम प्नाते क लिए मान रखे थ। जय लगा में 


सुनीति 
चू्यग्रहण 
सुहैल 
सूरदूरक 
सूर्यसमीपक 
सूरय॑सिद्धात 
सेण्टोरी 
सौर 
सौरवर्ष 
स्थानातर 
स्पशंज्या 
स्वस्तिक 


श्रनुक्रमणिका 


र८, रै० 
१०३ 
रे 
प्र 
भर 
३,२३१ 
०0 
११ 
२,६३ 
१०३ 
७७ 


स्वाती 
हस्त 
हयशिरा 
हमाल 
हरकुलेश 
ह्तोइरिंग 
हौइड़ा 
हिपाक्रेठस 
हिरस्यात्ष 
हत्सर्प 
होराश 


शुद्धि-पत्र 


चित्रों में अशुद्धि 


(१) चित्ररुस्या ६ में रेसा 'तिनशिति” का तिनशि ध्रश न से आगे शि बिंदु की 
और जाने के स्थान पर भूल से का बिंदु की ओर चला गया दवै(। पाठक इपया 'नका 
रेखा को कार कर पिर 'तिन! रेखा वो बठा कर 'शि' बिंदु की शरीर ले जायेंगे । 

(२) चित्र ६ भूल से पृष्ठ १४ तथा प्रष्ठ २० पर दो बार छुप गया है! 

(३) चिन २६ में पाठक द चर त विंदुआ को मिलाती ऋज रेखा खींच लैंगे तथा 
लम्ब स लू के ल विंदु को इसी रेखा पर मानेंगे 


(४) चित ४९१ में सू! तथा या विन्दुआ वो प्रमशत वक्रा श ति त्तया व विश मु से 


बाहर में होकर इन रेखागरां पर ही होना चाहिए। 
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सूबोदय होता तय यमऊोटि में मध्याह रहता, सिद्धपुर में सर्ास्त होता रहता तथा रोमम्पइन 
में आधी रात रहती (सिद्धान्त शिरोमणि ३--४४) । सिद्धान्त मं यह भी लिखा है कि 
मेद (उत्तर ध्रुव) पर देयता रहते हैं तथा वढ़वानल (दक्षिण धुव) पर राज्य । देवता तथा 
राज्ष्सां झा दिन अथया उनकी रात मनुष्या के आधे वर्ष के वर्ायर है। जय देवताओं का 
दिन होता है तब राक्षसा वी रात होती है ओर जय देयताओं की रात होती है तत्व राक्तसा 
का दिन (तृ० सि० १/१४) । 

प्राचीन ज्यातिपियाँ ने पथ्यो क्रो स्थिर माना । एकक्‍्मात आर्यभट्ट ने ही ऐसा लिसा है 
फ्ि लका मे स्थित मनुप्य नक्षता की उल्ठी ओर (पूरय से पश्चिम) जाता छुआ उसी भांति 
देखता है जिस भॉति चलती नाव मे गेठे मनुष्य हो झिनारे की स्थिर बस्तुओं की गति 
उल्टी दिशा म॑ मालूम होती है-- 

अलजुल्लोमगतिनेल्थः पश्यप्यचल॑ विलोमर्ग यदूवत्‌ | 
अचलानिसानि तदुवव्‌ समपश्चिसगानि क्लंकायाँ ॥ 
--(आर्यभटीय- गोलपाद, ६) 

वास्तव में सूर्य अन्य नाक्षृत्र ताराश्षा के समान है, परन्तु प्रथ्यी ऊे समीप हाने से उसका 
प्रकाश अलन्त प्रसर है । बुध, शुक्र, एप्वी, मगल, शृदस्पति, शनि, इन्द्र (07%709), वरुण 
(५८०/०४०) तथा प्लूटो--ये सप्र क्रमश. से के चरर्दिर (80॥95०) दीरबृत्त उताते अ्रमण 
करते हैं। चन्द्रमा धध्वी के चार्स ओर भ्रमण करता है। इसीलिए चन्द्रमा को उपग्रह 
कहते हें । पृथ्वी के एक निश्चित धुरी पर भ्रमण के फ्लस्वल्प नक्षत्र का सगोल एक- 
निश्चित धुरी पर घूमता दिसाई देता दे। सगोल के उत्तर श्रुव के समीप श्रुव तारा हे 
जो आँसों को सदा स्थिर दिसाई देता है। एघ्बी फे किसी एक स्थान से सिसी समय 
सगील का अ्र्दघधाश द्वी दि्राई देता दे! एथ्वी क उत्तर अथवा दक्षिय धुर से सदा 
सगाल का उत्तरी अ्रथवा दक्षिणी माग द्वी दिसताई देता है ॥ इसके प्रिपरीत (थ्बी फ्री 
विएुकह्रऐला के; फ्री भी स्थान से किठी समय उयोरू ने ऊुूखरी सुथा दक्किएत दंनना ही फाणा 
बा आधा श्राधा अ्रश दिसाई देता हैं। २५१ उत्तर अन्ञाश (काशी) की रेखा भाख से 
बीचोवीच काटती है। इस अन्षाश के किसी स्थान से देसने पर सगोल का उत्तर ध्रुव 
क्ितिज से २५१ ऊपर को उठा दिखाई देता है। समौल का दक्षिण धुव क्तितिज से २५० 
नीचे रहने के कारण दिखाई ही नहीं देता। सगोल के उत्तर धुव से २५० दूर तक के तारे 
अपने दैनिक भ्रमण में दक्षिणोत्तर मंडल (प०॥॥-४०७४ 77० )4७0797) को दो स्थानां 
मे काटते हैं| यदि कोई तारा विशेष उत्तर ध्रुव से क", दूर रहा तो ये दोनां स्थान क्रमश, 
ज्षितिज के उत्तर बिन्दु से २५९-+-क" तथा २५?-कः? दूर रहते हैं । जयतऊ क? का मान 
२४० से कम रहता है, त्तक तारा २४ घढे मं कमी अस्त ही नहीं होता। ऐसे तारा 
को भुवसमीपक (0॥८णएए००) वाया रदते हैं। इसके विपरीत खगोल के दक्तिय घुव 
से २४० दूर तक के ताराआ का २४ घढे में कमी भी उदय ही नहीं होता। ये तारे २५९ 
उत्तर अक्षाश ऊे स्थान से अदृश्य हैं । 

नक्षन ५थ्वी से इसने दूर हैं कि दर्शक पथ्वीमडल पर चादे जहाँ-लद्दोँ भी जाय, उसे 
नक्तुनों के पारस्परिक स्थान म कोई अन्तर नहीं दीसता। हाँ, ऐसा अवर्य द्वोता दे कि 


घ ग्रहनत्त 


स्थानान्‍्दर से समोल के ऊुछ नये भाग दिसाई देने लगते हँ तथा कुछ भाग अदृश्य हो 
जाते हैं।॥ “ज्योतिष शात्र में ग्रहनल्षतों के स्थान का निद्यण सगोल की रुद्ययता से द्वोता 
है। इसके लिए खगोल की जिज्या ऊतनी दे, यद् जानना अनाउश्यक है। शृष्वी के स्थानों 
का निरूपण भी इसी भाँति स्थान विशेष के अक्ञाश तथा देशान्तर द्वारा हो सयदा है। 
इसके लिए, ए्वी का ब्याठ कितना है, यह जानता अनावश्यक होगा । 

स्मस्ण रहे कि नछ्षतों का यद सगोल पूर्णतः कल्पित दै। प्रप्वी (अथा यूर्य) से 
वाणश्रा की दूरी मिन भिन्न है। ताग की दूरी प्रसाशपर्षों में माप्री जादी है। प्रशाश 
की गति एफ़ सेकेंड मे १८६००० मील है । इस गति से प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूर 
चला जाय, वह प्रकाशवर्ष हुआ | निऊ्तम ताराद्ा से प्रकाश यो, दाने में बई वर्ष लगते 
हैं। इसके विपरीत यूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रशश को केपल 2६ मिनट दी लगते हैँ । 
पृथ्वी की तिज्या ४००० मील है । इसया फ्ल यह होता द फ्रि यदि दो तारे परत्मर क" की 
दूरी पर है, तो प्रप्वी से देसने पर सभी स्थानों तथा सभी समय पर उनकी परस्पर दूरी उतनी 
दी रहेगी, तथा एथ्वी के नित्य अपनी धुरी पर घूमने श्रथवां बर्ष-मर में सूर्य के चतर्दिऋ 
भ्रमण करने से नक्ष्॒रा के पारस्परिक स्थान में कोई अंतर नहीं आयगा । यह बात अक्षुरश, 
सत्य नहीं है। वास्तव में पृथ्वी के भ्रमण से ताराझा के स्थान में यूहम अंतर होते हैं तथा 
उन्हीं फो माप कर ताराझ्रों की दूरी नित्राली जाती है । अलमनऊ (२9०७०४(-१॥॥०॥००) में 
फगौल पर ताराश्रों के जो स्थान दिये रहते हैं, वह उस वर्ष के लिए, माध्यमिक स्थान होते हैं | 

चिनसंख्या $ मे, पृथ्वी के २५१ उत्तर अ्रक्षाश के कसी भी स्थान से, प़गोल कैसा 
दीस पढ़ेगां, इसका रूप दर्शित है। 








“ए! पृथ्वी है तथा २५० उत्तर अज्ञाश पर सड़ा दर्शक है। वास्तव में सगोल की 
हुलना में पृथ्वी तथा उसपर खड़ा दर्शक दोर्ना विस्तार में विन्दुमात्र ही हैं। चित मे 


खगोल है 


इसझ विस्तार समझने की सुगमता के लिए पउद़ाऊर दिखाया गया है। 'शि' दर्शक का 
शिरोपिन्दु है, व” खगोल का उत्तर घुब है । परमबृत्त उन्प दु-पू दर्शक का क्षितिल है | 
अर! दर्शक का अधोविन्दु है | उ, प, द, पू, क्रमश जितिज के उत्तर, पश्चिम, दक्ति.ण तथा 
पूर्व बिन्दु है। परमद्त्त उशिदअ ऊो दर्शक का याम्योत्तर (दक्षिणोचर) मंडल कहते हें 
तथा परमत्रत्त प शि पू अझ को दर्शक का पूर्वापर मडल (0706 शथ्ाधव्यां) अथया सममंडल है। 

खगोल ऊा उत्तर ध्रुप “व! ज्षितिज से २५? ऊपर को उठा हुआ है। सगोल का 
दक्षिण धुव 'ध! क्ितिज के दक्षिण उन्हु ४ से २५ नीचे होने के कारण अद्श्य है । 
पूविय्शु सगोल की पियुवत्‌ रेसा है। विषुवत्त्‌ रेखा पर स्थित कोई भी तारा अपनी 
दैमिक गति से धपूबिप पु! यह छुत्त यनायेगा। इसे प्िपुन्‍न्वलय कहते हूं। समय 
की भाप ग्राचीनमाल म॑ नाडिजग् में होती थी। विपुव-चलय फ्रे अशा से समय का योव 
होता धा | अतएव विषुव-बलय को नाडीवलय भी कहते थे । इसका झञाधा अश पू वि प! 
क्ितिज से ऊपर रहता है तथा आधा अश पु पूः क्षितिज से नीचे । खगोल के उत्तरार्द्ध 
में स्थित तारा 'स! अपने दैनिक भ्रमण में 'जस्र॒ जा स यह बृत्त तनाता है। जिसमे 
तारा वर्त्तमान रहे (वर्तत्े), वह उसका अहोरात दत्त है। जि! तथा “ज” ये दोना विन्दु 
दर्शक के ज़िंतिज पर हैं। ज्षितित से ऊपर का भाग 'ज, ख, ज बृत्त के अ्रदोश से 
श्रत्िक है तथा नीचे का भाग जा सजा! अर्द्धाश से कम। तारा क! तथा सगोल फे 
उत्तर श्रुव 'ध! में २५१ से कम का अतर है। इसके फ्लस्वरूप २५? उत्तर अ्रक्षाश पर 
इस तार का अस्त ही नहीं होता | 

तारा 'ग! खगोल के विधुव से उतना ह्वी दक्षिण है जितना तारा 'ख उत्तर को है | 
तारा गा! की पर्तमा मिग, फो गा! इस बृत्त पर होती है। रे तथा कई ये दोर्ना 
पिन्‍्दु दर्शक के छ्षिद्वित पर हैं । चित से यह स्पए हो जायगा कि जितना समय तारा सा! 
ज्लितिज से मीचे रहता है, उतना ही समय तारा गा क्षितिज से ऊपर। सगोलिक दक्षिण 
भ्रुय 'घ' से २५? से रूम के अन्तर का तारा 'ध! अपनी पूरी परिक्रमा 'ध्घ मे क्षितिज के 
नीचे ही रहता है, इसलिए २५९ उत्तर श्रक्षाश से एसे तारे कभी दिखाई ही नहीं देते | 
चित में बृत्त 'घपूधा प! को उन्मडल बहते हैं | इस मंडल पर सूर्य सदा ६ जते प्रात 
तथा ६ बजे रुध्या को जाता है। इस इत का उच्तरार्द, क्षितिज से ऊपर तथा दक्षियार्द 
ज्षितित से नीचे है (छू० सि० ३/६) | यह प्रत्येक तारा के अद्वोरात्र इत्त को दो समान भागां 
मे खंडित करता है। वारा क, से, ग, तथा घ, इस बत को हमश क्‌! #/ ख/ स/ 
गा ग! तथा घ घ ! विन्दुआं में छेदते हैं) श्रत्पेक ताराइत्त के इन पिन्दुर्आ से ऊपर 
तथा नीचे के अश समान हैं । 

चित्रसस्या २ में दर्शक पृथ्वी की पिपुबत्‌ रेखा पर है। सगोल या उत्तर झुब घ! 
क्षितिज के उत्तर बिन्दु उ' के स्थान पर चला गया है। इसी भोंति ४, तथा द, शि 
तथा व, अर तथा पु, एक द्वी स्थान परआ गये हें। क, स, ग,घ, चार्रा ही तारे अपने 
अहोराय दत्त का आधा अश छितित के ऊपर तथा आधा अश किद्िज के नीचे व्यतीत 
करते हैं | खगील का उन्मंडल (6 0 20०८८ 7.96) क्षितिज पर चला आया है। प्राचीन 
भारत म लंका विषुवत्‌ रेखा पर स्थित माना जाता या , अत उन्मइल के पूर्वाद पर जय 


६ अहनचेत 


भोई मदद अथया नक्षत्र आता था, तब उसका लेकोदय समझा जाता था। किसी मह अथवा 





सेव 9 
नक्ष॒त् के इस बृत्त पर आने का समय उस ग्रह प्थवा नक्षन का लंकौदय काल वद्दा जाताथा | 
चिनसंस्या हे मे दर्शक पृथ्वी के २५" दक्षिण अ्रज्ञाश के स्थान पर पढ़ा है । 


प्‌ प्र 
( 
+ 7 
॥४ 





ञ्य 
| 


हे चित्र ३ 
ज़गोल का विपुव-बलय, शिरोविन्दु के उत्तर से जाता है। चित्रन्॑ज़्या ३ में 'कः तथा 


५. +र्स छ 


सा ताराझ्ाा की जैसी गति दे, वैसी गति चित्र ३ में 'घ' तथा ग' ताराश्ा की है। 


खसगाल का दक्षिण ध्रुव 'ध” छितिज से २५१ ऊपर को उठ गया है तथा सगोल का उत्तर 
प्रुव 'व' क्षितिज से २५" नीचे को चला गया है | 

चित्र-सस्या ४ मे दर्शक एथ्वी के उत्तर श्रुव पर है। सगोल का उत्तर ध्रुव 'घ! हटकर 
शिरोविन्दु (शशि! पर चला आया है | समोलह का विषुद वलय “वि-प-मु पू? तथा दर्शक च्ितिज 
(पूद-ग! दोनां एक दो गये हैं । क, स, इत्यादि उत्तर सगोल क तारे शिसेविन्दु अ्यवा 








छ्ि/तज से अपनी दूरा मे कोई अंतर नहीं आने देरर गोल-गोल घमते रहते दें । सगोल 
के दक्षिणार्द के तारे कभी क्षितिज के ऊपर आते ही नहीं । यदि दर्शाक पृथ्वी क दक्तिण 
ध्रुव पर चला जाय तो अवस्था इसके सर्वथा विपरीत होगी । सगौल का दक्तिण धुव घ 
शिरोविन्दु पर आ जायगा तथा खमोल के दक्तिया् क तारे दी क्षितिज से ऊपर हांगे ( 

वर्ष भर में पृथ्वी जो सूय के चारा ओर दीघंबृत्त यनाती भ्रमण उरतो है तो एसा 
मालूम होता है मानी सगोल पर यूथ का स्थान नत्यग्रति यदल रहा हो । सग्राल पर सूर्य 
के स्थान का निरूपण प्राचीन काल में ज्योतिषियां ने चन्द्रमा की सहायता से क्या था। 
सूर्य क प्रकाश में भी चन्द्रमा दिसाई देता है। दिन म॑ सये तथा चन्द्रमा की परस्पर 
दूरी माप, कर रानि म॑ अन्य ताराओं की अपेक्षा चन्द्रमा का स्थान ठीऊ-ठीक निश्चय फ्रिया 
जा समता है। सूर्य नित्वग्रति थोड़ा थोड़ा पश्चिम से पूरत्र हटते हुए. एफ वर्ष म॑ सगोल 
की एक परिक्रमा करता है। इस प्रकार सूर्य सगोल को दो परायर भागा में पॉब्ते हुए. 
एक वलय बनाता है, जिसका केद्ध दशक है। इस दृत्त झा आल्ति-बनय कहते हैं 
(वकाशइ्चित रुस्या ६)। इसम तथा सगोल के प्रिपुप वलय मे लगभग २३९ २७* 
का अंत्तर है। सूर्य का क्रान्तिवलय व तथा श इन दा स्थारना म॒ समा का विपुव-चलय 


द ग्रहमक्ुत 


को गाठ्वा है। ये दोनों स्थान साप्तिक विन्दु कहलाते दैं। ये यही स्थान हैं, जहाँ 
वसंत तेथा शरद्‌ ऋतु म सूर्य अपनी दक्षिण से उत्तर अथवा उत्तर से दक्षिण की यात्रा में 
पृथ्यी डी विधुव रेसा फे ठीऊ ऊपर आ जाता है। इन्हें क्रमश. वसंत-सपात तथा शरत्‌ 
संपात बहते हैं। जय यूत्र दो म से उसी एक सपात स्थान पर होता हैं तत्र उसकी गति 
चिन-संप्या १ इत्यादि के विषुवर्त्ती तारे के समान होती है। सूर्य जय विषुव से 








सयसे अ्रधिक उत्तर श्रा जाता है तर उसझी गति 'स! तार जैसी द्वोती दै तथा उत्तरी गोलादो 
म॑ दिन लम्बे थर रातें छोटी हो जाती हैं , क्याकि दूर श्रपेत्ञाइत अधिक समय सितिज के 
ऊपर द्ता है तथा फ्म समय के लिए ही क्षितिज के नीचे जाता है । इसी भाँति जय 
सूर्य स्गोलिक वियुव के दक्षिण जाता है, ठग उसफ़ी गति ताए “ग! के समान ह जाती दे । 
(चित्र संस्या २ से ४ तक)। 

श्रपने प्रातिवलय पर यूर्य की गति पश्चिम से पूरर है। अर्थात्‌ जयक्रि निलल २४ 
पंर्य म यू तथा ध्रन्प ्रहनक्षत पूरय से पश्चिम हट कर आयाश की एक पूरी परितमा 
रखे दियाई देते हैं, तप्र यूथ पूरे वर्ष मर में पश्चिम से पूरय इटते हुए नक्षत्रा के सगोल 
की एक परिक्रमा बर लेता है | 


अह-नक्षत्र 
«सदर भेंट 


औीतिवेणसीगताद तिह, आइ० सी० एस० 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ 
पठना 


दूसरा अध्याय 
आकाशीप मापदंठ 


समय के अनुसार झाकाशिस बलुओ के प्रत्यक्ष स्थान मे परिवर्तन होता दीसता है। 
साधारणतः समय की गणना यर्स से होती है। नाक्षत्र सगोल की परिक्रमा में सू्र को जो 
समय लगता है, वह नाक्षत सौखर्प है। मध्यसनि से मब्यरात्रि तक का समय सौर श्रहोयन 
है। (आह दिन) मूयौदय से सूर्यास्त का समय सावन दिया! तथा सूर्यास्त से सूवोंदय 
तक हि सावन रात्रि! है। सायने दिवा या राति, अवनि, अर्थात्‌ ए्थ्वी, के संयोग से 
बने हैं तथा उनका मान दर्शक के स्थान पर निर्भर करता है। सौर अहोरात का 
माध्यमिक मान समस्त पृथ्वी के लिए, एक़ है; पर किसी स्थानविशेष का सौर ससय उस स्थान 
के देशातर पर निर्मर करता है। सौर श्रददोरान २४घंटे का होता है। एक नाक्षत सौर 
यर्ष मे ३६५६ सौर अद्योरान होते हें । नक्षुत्री का सगोल इतने ही समय में २६६६ वार 
पूरा घूम जाता है अथवा एथ्वी के ऐसा घूम जाता डुआ दिसाई देता है। नज्षतों की 
परिक्रमा एक बार जितनी देर में हो जाती है, उसे नातन अहोरान कहते हैं (0०४ 
७989 200 धाह॥) । यह लगमम २३ घंटे ५६ मिनठ का होता है। इसका श्र्थ और 
कुछ नहीं, केवल इतना ही दे कि यदि सिसी स्थान विशेष पर आज कोई नक्षत्र १० ब्र्जे 
रात्रि को उदय या अस्त द्ोता है या आकाश के याम्मीत्तर (दक्षिणोत्तरे सड़ल पर आ 
जाता है ठो कल वह नच्चवत ६ वज कर ४६ मिनठ पर ही उसी स्थानपर थ्रा जायगा तथा 
क्रमशः एक वर्ष में यह अन्तर पूरे एक अहोराद का हो जायगा। इसके फलस्वरूप 
फिसी एक स्थान पर नित्य एक समय आकाश का रूप एकजैसा न रहेगा; परन्तु यदि 
प्रतिदिन चार मिनट पहले आरश का निरीक्षण किया जाय तो नक्षत्रों का पारस्परिक स्थान 
एकजैसा ही दौख पड़ेगा। ऐसा झिसी सीमा तक ही फिया जा सज़ता है, क्याकि नित्य 
चार मिमद पहले देखते देसते एक समय्र ऐसा आयगा कि चार मिनट पहले कोई नक्षत्र 
दिफाई ही न दे; क्याकि तवतऊ सूर्य का अस्त नहीं हुआ रदेगा। फिर दर्शक के अच्ञाश 
से नक्षनों के स्पान में परिवर्तन हो जाता है। यह सउ होते हुए भी नक्षतरा का पारक्षरिक 
स्थान बस्तुत. एक जैसा ही रहता है। 

आकाशौीय वस्तुओं की गति तथा उनकी परस्पर दूरी का ज्ञान श्रथप्रा आकाश के 
चअमत्कारों का साधारण परिचय भी प्राप्त करने के लिए. यह आवश्यक हो जाताह रि 


१० ग्रह-नत्षत्र 


आकार मे [इनके स्थान का ठीक ठीक वर्णन हो सकें। उिसी स्थान विशेष से नक्तते 
अथग ग्रह विशेष वहाँ से फंस दिशा से हैं तथा ज्षितिज से क्तिना ऊपर है तथा ठीऊ 
क्सि समय दर्शक ने उसतो देसा, इतना यदि बता दिया जाय तो उस नक्षत्र अथवा 
ग्रह के स्थान का निरूपण हो जाता है। दर्शक के स्थान तथा अवलोकन के समय को 
निर्धारित कर देना आवश्यक है; क्याकि जैसा पहले बताया जा चुका है, दर्शक के स्थान तथा 
समय से स्सी आफाशीय वस्तु के स्थान मे अतर हो जाता है। 

श्राफ़ाशीय वस्तुओं के माप जोस की इस पद्धति को ज्ैतिज पद्धति (प्रणारण्णात 
59७७7) अथवा इक्‌ पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में स्थान विशेष पर यदि किसी पतली 
डोरी में कोई भारी पत्थर वॉध कर लटकाया जाय तो इस 'सीस रज्जु' की सीध मे सींची 
हुई सरल रेसा आकाश के दृश्य भाग को जिस विन्दु पर काटेगी, उसे शिरोविन्दु 
अथवा स्पस्तिक, तथा नीचे आकाश के अदृश्य भाग को जिस विन्दु पर काटेगी, उसे 
अथोपिन्दु कहते हैं। थे दोनां विन्दु क्रमशः आकाश के दृश्यधाण थे उच्चतण रथ 
अदृश्य भाग के निम्नतम स्थान हैं। शिरोविन्दु तथा अधोविन्दु के बीचोयरीच का परम 
बृत्त (988 ०४००) क्षितिज है। गोल पर सींचे जानेवाले सबसे बडे इत्तो को परम 
वृत्त कहते हैं। गोल का केन्द्र इनरी धरातल मे होता है। शिरोविन्दु से होकर जाने 
वाले सभी परमइत्त स्सीनत्सी सडल के नाम से प्रसिद्ध हें। चित्र सस्या ६ मे 
दर्शक के सगोल का दृश्य थ्र्थात्‌ क्षितिज के ऊपर का भाग दिस़ताया गया है। पूद 
पठ! दर्शक का ज्षितिज है। 'शि! दर्शक का शिरोविन्दु है तथा 'था खगोल का 
उत्तर भुव । “न! कसी एक तारा का स्थान है। 'ठघखशिद' सगोल का वह परम 
बृत्त है जो शिरोपिन्दु तथा क्षितिज के उत्तर तथा दक्षिण जिन्दु से होरर जाता है। इसे 
याम्योत्तर अथय्रा द्षिणोत्तर संडल कहते हैं। परमइत्त 'पूशिययः शिरोरिन्दु तथा 
ज्षितिज के पूरर तथा पश्चिम रिन्दुओं से होफ़र जाता है। इस ब्त्त को पूर्वापर मंडल 
कहते हैं। शिरोविन्दु 'शि! तथा तारा 'न! से होकर सींचे जानेवाले परमद्त्त 'तिशिनति/ 
का घरातल ज्षितिज के धरातल पर लम्ब होगा। इस परमद्त्त को तारा न! का हृशमंडल 
कहते हैं। यह मंडल सीस रज्जु दर्शक तथा तारा “न का धरातल है। यदि यह मंडल 
जितिन को 'ति तथा ति”--इन दो विन्हुओं में छेदे, तथा नक्षत्र न! शिरोचिन्दु तथा 
'ति! के बीच हो तो 'ति! तथा 'न! के कोणीगन्तर को नक्षत्र ना का उन्नतांश 
तथा 'शि! एवं ना के कोणीयान्तर को तारा ना का नतांश कहते हैं। 
फोण दि४ृवति! नक्षत की दिशा का शान कराता है। इसे क्षितिनचाप (#योंएएण/) 
कहते हैं। इसकी माप क्तितिज के दक्षिण बिन्दु से पूर्य अथवा पश्चिम को होती है। 
यदि कोई तारा याम्योत्तर मडल पर हो तो उसका छ्ितिज चाप ०९ ग्रथवा १८०९ होता 
है। ओर यदि यह पूर्वापए मडल पर दो तो उसका जितिजचाप ६०० पूरब 
अथवा ६०” पश्चिम होता है। चित्र में मक्षत नो का जल्षितिजचाप* लगभेग 
१६०” पूरर है। इस पद्धति के अनुसार दर्शक के स्थान तथा समय के साथ 
नद्व अथवा ग्रह का उन्नताश तथा क्षितिजचाप बता दिया जाय तो उस नक्षत्र अ्रथया 
ग्रह के तात्कालिक स्थान का पूर्ण निरूपण हो जाता है। प्राचीन भारतीय पद्धति में 


आराशीय माप दंड ११ 


ल्षितिजचाप के स्थान पर जहाँ तारा का उदय तथा श्रस्त हो, उन प्िन्हुओ के पूर्व तथा 
पश्चिम पिन्हुओ से दूरी का व्यवहार होका या, जिसे तारा का श्रम (49706) कहते 
थे। चित्र ६ में तारा नी का अग्र €पू ज-प ज' है| 
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इस पद्धति में भारी घ्रुटि यह है कि ऐसा वर्णन कसी स्थान तथा समयत्रिशेष के लिए 
ही सत्य है। इसी कारण ज्योतिप में इस ज्ञैतिज पढति का व्यवह्र न कर के श्रत्तु तथा 
झपनम पद्धति का व्यवद्वार होता है। ताण न! की दूरी झावास के उत्तर शुव से एक-जैसी 
रहती है । “नो तथा 'घ विन्दुओं से दोफर सींचा जानेबाला परमइत्त सगोल के बिपुव-चलय 
को पिन्दु 'ल' में छेदता है । 'ल' से 'न! की दूरी को न! का श्रपनम (700०0॥74/00) कहते 
हैं। इसे जोण में व्यक्त करते ईं। उत्तर ध्रुव का पक ६०? उ है। इसी भॉति 
दक्षिण धुब का अपनम ६०? दक्षिण है। विपुयचलय पर व! झ्थांत्‌ वसंत-्संपात से 
विन्दु 'ल? की दूरी नक्ष॒त ने का असु है। विपवजलय को पूरा एक बार धूम जाने मे 
२४ घंटे लगते हैँ | इससा मान ३६० के बराबर हुआ अथवा १ घंद श्रौर १५१ का कोण, ये 
दोनी बसयर हुए.। यह धंठा! सौर (४०४०) समय के अनुसार नहीं, वरन्‌ नाक्षन समय के 
अनुसार है स्र्थात्‌ एक घंटा! सौर अहोरात की जगह नाक्त अहोरान का चौबीसबों भाग है। 
चलय घन ल' विषुव-बलय पू विश्व पु पर लम्ब है। 'जन-प जप” तारा न का अद्दोशन 
बृत्त है। इस दूत्त के बिसी विन्दु से यदि 'घनल जैसा परम वृत्त स्ींचा जाय ती वह 
पिपुय्चक्ञय पर लग्ब होगा तथा तारा के अद्दीयन इत्त तथा विपुव-चलय के बीच का अश 
अर्थात्‌ तारा का अपकम प्रत्येफ़ दशा में समान होगा। इस कारण अहोरान इसो को 
समपक्म बृत्त अथवा समपयान इत्त (अ्पयान 5 अपर्स) भी कहते हैं । बलय मल 
तारा का शुवाभिमुख् अथवा ध्ुत्रपोत लम्म कहा जाता है। अतः चाप नल! को तारा 
का भ्रुवामिमुस 'शर! (87०४) भी कहते हैं! 


श्र ग्रहलचतव 


विदयलय के विन्दुआ का स्थान उनकी तथा वसंत सापरातिक विंदु व की दूरी दारा 
व्यक्त किया जाता है। इसे जय कोण में व्यक्त करते हैँ तय इसे तारा का विपुवदश, 
अथवा भमोग (प०॥ 8080) कहा जाता है । सम्पूर्ण बलय में ३६०" श्रंश द्वोते है। 
एक श्रंश (१९ में ६० कला तथा एक कला (१) में ६० विकला होती हैं। एक विक्ला 
को १” इस चिह् से व्यक्त करते हैं। भारतीय पढ़ति में ममोग को कला में व्यक्त करते 
थे। ३६०० श्रश में नाज्षन वाल्न के २४ घटे होते हैं । श्रतः एक श्रश & ४ मिनट तथा 
१ क्‍ला-४ सेकेंड । भारतीय काल-गणना में मूर््त श्रर्थात्‌ मापने योग्य समय थी सयसे 
न्यूज मात्रा यही ४ सेकेंड है। श्वास लेने तथा छोड़ने फे समय फे लगभग समान होने 
के' कारण यह प्राण अ्रथवा असु के नाम से प्रसिद् हुआ | भभोग की संस्या कला श्रथवा 
असु में समान ही होगी । एथ्बी के प्रिपुव इत्त पर सिन्‍्हीं दो ताराग्रों के उदयकाल के श्रन्तर 
वो चर खंड (&६००४०४४ )7ीं८००१००) कद्दते हैं । मारतीय ज्योतिषी लंका को विपुव 
रेपा पर मानते थे भ्रतः वे चरफसंड को लंकोदयातर भी कहते थे। श्राधुनिक पद्धति 
में चस्पड का माप बसंत संपात “व” से होता है जिसे सचार ( ॥२80॥ 8३००४॥४०॥ ) कहा 
जाता है। चित्र में चाप 'व-प विल' बृत्त के श्राषे से कुछ कम है। तारा "ना का भमोग 
लगभग १६५० एवं संचार लगभग ११ घंटा है । 
आकाशीय माप की उपरोक्त पद्धति नक्षत्रों के लिए ठीक है; पर पदों के स्थान निरुप़ 
के लिए एक तीसरी पद्धति का ध्यवहार होता है। वास्तय में यह पद्धति उपरोक्त पद्धति 
से प्राचीन है; क्योकि पहले ग्रहों के स्थान निसूपण के ही नियम निकाले गये ये । यूर्य के 
क्रान्तियलय 'वक्राशइ” के धरातल पर सगोल के केन्द्र से होमर यदि लम्ब सींचा 
जाय और वह खगोल को जिन दो पिन्दुओ को पार करे, उन्हे कदम्ब कहते €ैं। तारा 
अथपा ग्रह से क्रान्तिइतत पर कदम्वामिमुय शर स्रींच कर तारा के कदम्बाभिमुप्त शर 
अथवा विक्तेप ( 0७०४४ 7.00/006 ) का शान होता है। शर के अन्ति-बलय पर 
पात बिन्दु का बसंतसंपात से श्रन्तर माप कर तारा के भोग ( 0थ९४॥१ 7.0९/06० ) 
का निश्चय कया जाता है। यह पद्धति भरह्मां के लिए, तिशेष उपयोगी है; क्योंकि यह श्रपने 
अमण में ऋन्तिवृत्त के ही समीप रहते हैं। कदम्बामिमुस् मोग, श्रथवा सक्तेप मे 
लोग”, वी गणना भी बसत सपात से प्रारभ होती है; पर भारतीय पद्धति में इसकी गणना 
पॉचवीं शताब्दी के सापातिक जिन्‍्दु रेबती नक्ष॒त से प्रारभ करते हैं। वास्तविक धसत 
सपात से इस स्थान के कोणीयातर को अ्रयनाश वहते हैं। भारतोय पंचागों में ग्रहों का 
स्थान रेयती नक्षत्र के योग तारा से आरंभ फरके ही दिया होता है । पाश्चात्य पचागों मे यह 
गणना उस वर्ष के बसतसंपात से आरमभ होता है। आधुनिक पचागों में ग्रह्मे के भोग 
तथा शर सूर्य को बेन्द्र मानकर दिये होते हैं। उन्हें सर्यकेद्रीय शर तथा भोग 
( मस९॥००९४०९ 7.20006 370 [.09ह06० ) कहते हे । कसी ग्रह न्‍की गति 
प्रधानत उसके तथा ढर्य के परस्पर स्थान पर निर्भर करती है। इसलिए ग्रहों की गति के 
ठीऊकटीक भाप्जोस्त में सूर्य केन्द्रीय शर तथा भोग का विशेष महत्त्व है। इनका मान 
जहाजी पचागों में दिन तथा समय के साथ दिया होता है; क्योकि इनमें सदा परिवर्त्तन होता 
रखता है। भभोग अपक्रम तथा भोगशर, दोनो ही पर दर्शक के स्थानातर का कोई 
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प्रभाव नहीं दोता। पिर भी इन दोनों पद्धतियों में बड़ा अन्तर है। चितन्सप्यो ७ मे 
सगोल के वियुय-चलय पू वि! तथा सूये के क्रान्तिवलय वज्ाश-ह का परस्पर नस्थान 





चित्र ७ 


फिसी दिन तथा समय यिशेष के लिए दिया गया है। व! तथा 'श क्रमश चसत-मपात 
( एल्गाश एवप्राए०६), तथा शरत:मंपात्‌ ( #ए/ण्णाबां छवृणा००४ ) के स्थान हैं । 
चित्र मैं ऋतिवलय का उत्तर कदस्य के सगौल के उत्तर शुब 'थ! से ऊपर है | इस दिन 
तथा समय को दिखाई देनेयाला कोई तार यदि याम्यात्तर मडल पर त्रिपुध तथा क्रातिबलय 
के बीच हुग्रा तो उसका अपनतम ( 000॥79809 ) ती दक्षिण को होगा, परन्‍्ठु शर 
उत्तर जो होगा। चित्र-संरया ८ से क्रातितलय मे स्थान में अतर हो गया है। अत 





कातियलय का उत्तर कदम्ब संगालिऋ उत्तर घुब के नीचे है तथा यामोचर मंडल था 
कोई ताथ यदि दोना बलब॑ के वीच है तो उसका अ्रपत्म उत्तर को होगा; पर कदस्पामिमुफत 
शर दक्षिण को होगा | 
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अहा *की गति स्केन्द्रीय होने के कारण उनका स्थान निरूपण सूर्यकेन्द्रीय भोग-शर 
द्वार “करना तो स्वाभाविक है। तायओं के भोगशर के ज्ञान से लाभ यह है कि 








चित्र € 
सगोलिक ध्रुव 'घ का स्थान प्रातिवर्ण परिवर्तित होता रहता है; पर क्ातिबलय का कदम्ब 
प्रायः उसी स्थान पर रहता है। अतः तारा के परस्पर स्थान परिवत्तन का शान उनके 
मोग शर से ही अधिक मुलभ है। ( देसिए, चित्र ६ ) 


तीसरा अध्याय 


तारा तथा तारामंडल 


रानि में आफाश का अवलोकन करने से ही यह स्पप्ट दिसाई देगा कि श्राशश क 
तारायण न तो सभी समान प्रशाशवाले हैं, और न आकाश म॑ समान रूप से दिपरे हैं। 
इन तारासमूहा थी अपनी-अपनी विशेष श्राइृति है ! प्रागैतिहासिफ काल से ही मनुष्या ने 
इन समृहां म॑ सिन मित्र पशु, पत्ती अथवा अन्य काल्यनिक आइतियों देखीं। इन नक्षत्र 
के उदय अथवा अस्त से खतुओं पा समध होने से, शुव के समीपवत्ता न्षता के कमी श्रस्त न 
होने से तथा उनरी श्राकृति एबं परव्पर स्थिति से अनेरु पौराणिक क्थाश्रा तथा श्ादिस 
जांतिया की अ्रनेज रीतिया वी उसत्ति हुईं। इन्हीं क्थात्रा से नक्षत्र को लोकजीयन से 
स्थान मिला। नक्षत्रा का ऋतुअखिवत्तेन इत्यादि पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर लोगा में ऐसा 
पिश्वास हुआ फि मनुष्य के भाग्य का भी आउाशीय ग्रहनक्षत्रा से घना सबंध है| 

प्राचीन क्‍्थाय्री मे न केनल नक्ष्॒तातथां तारामडला को ही प्रमुख स्थान मिला है, 
बश्न्‌ अनेक ताराग्रा के भी अलग-अलग नाम दिये गये है । चीन तथा भारत की अपनी 
अपनी अलग-अलग पद्धति रदी। हों, भारतीय तथा यूनानी ( यवन-ग्रीऊ ) विद्वाना ने 
एक दूसरे से यहुत-छुछ सीखा । अरग्ा ने श्रपनी मरुभूमि में पथ जानने के लिए मक्तु्ता का 
सूहम अ्रध्ययन स्थ्रा | इससे उन्हें पीछे चलकर समुद्रयात्रा करने में यड़ी सुविधा हुई तथा वे 
गपने समय में ससार की सवात्तम नाविक जाति हो सक्ष । आधुनिक पारचाल ज्यातिप में 
श्रधिस्तर नक्॒ता तथा ताराआ के नाम वे ही हें, जो अरया ने उन्हे दिये ये | 

चीन भारत तथा अरप में अनेक ताराआ तथा नक्षता को लागों मे पहचाना | प्राचीन 
भारतीय अया मैं यतत्तन इनरे नाम तया कुछ वाया के शर तथा भोग भी दिये हुए है | 
स्थ के क्रातिवलय के यरारह भागा के बारह तारासमूहा को शशि तथा चन्द्रमा के भ्रमणमार्ग के 
२७ समान भागों के तारासमूहा को चार्ध नक्षव कहा गया। अन्य ताराकमूई मिन्‍न मिन्‍न 
नामा से प्रसिद्ध हुए। उत्तरीय अक्षाश। से दीस पड़नेवाले तारामडलों की पहली पूरी सूची 
मिश्री ज्योतिषी तालमी ((णथणओ) ने पनाई | वालमी ने ४८ नक्षनों अथपा तारामंडर्ला 
की सूची यनाई थी | पीछे चलकर अन्य न्ञत्रा (द्र्थात्‌ तारासमूहों) वीं सूचियों यनीं। 
ऊुछ थांडे से तारआ के अपने नाम रहे। फिर सतरहर्वी शत्ताब्दीम यायर (8350) नामक 
पाश्चाल प्यौतिषी ने उसी तारमंडल विशेष के ताराजा को प्रकश के अनुसार ग्रीक बर्णमाला 


श्६ अहनक्ुत 


के अचूरों से व्यक्त कथा । यथा रोहिणी (#7व्ब्वावण); इप (ए&ण्या) राशि का समसे 
प्रकाशमान तारा है। अतः उसका नाम अलफादौरी (4 रण) हुथा तथा उसी 
राशि * का उससे कम प्रजाशमान तारा 'श्रारवना! बीटा दौरी ( पाया) कहलाया | इस 
पद्धति में प्रत्येक तारामंडल (007:0]4॥07) वा अपना निर्दिष्ट छेत है तथा सारा सगौल 
ऐसे क्षेता मे विभक्त हे | 
प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी तारे उसी मडल के होते द। दूरबीक्षण यतर के 
आविष्कार से इतने तारे दीस पड़ने लगे रिग्रीझ वर्शमाला के श्रत्तर श्रपर्यीत्त हुए | 
उनके समाप्त होने पर संस्याओ्ों के साथ मंडल का नाम देकर ताराश्मी को व्यक्त जिया 
जाने लगा, यया--३३ मीन : (33 ए॥$०४७७) २२ उपदानयी ६ (22 &70:/070९08४८) । सन्‌, 
१६२२ ६० में एक अन्तरदेशीय प्यौतिपीय सम्मेलन हुआ था। उसमे तारा मंदली की सीमा 
निर्धारित कर दी गई। नए से इन्हीं मंडला का व्यवहार प्योतिषशाम्त में हो रहा है । 
ताराशों के प्रकाश को उनमे स्थूलत्य के द्वारा व्यक्त बरतने है। गिना किसी यत्र के 
ऑसो को जो तारे दिखाई देते है, उन्दे प्योतिषियों ने छ भागों में बॉट सपा है । सरसे 
देदीप्यमान कोई २० ताराग्रा का माध्यमिक स्थूलत्य १ माना जाता ई तथा श्रासपों को 
दिखलाई देनेवाले समसे सूद्म तायग्ा का स्थूल॒त्य ६ माना जाता है। बीच के तारे 
क्रमश. २, ३, ४ तथा ५ स्थूलत्थ की श्रेणिया में इस प्रवार बेंटे हैं कि स्थूलत्य मे समान 
अन्तर होने से प्रशाश समान अनुपात में घटता या बढ़ता है । १ स्थूलल्व के प्रवाश का 
निश्चय सप्से प्रकाशमान २० ताराओं के माध्यमिक मान से होता है। स्थूलत्व ६ के 
शक्षण का प्रकाश क्णंभण इसका १/१०० यो अश होता है । श्ब यदि स्थूज॒त्थ में १ का 
अन्तर होने से प्रकाश जिस अनुपात में घटे या बढ़े उसे 'थ' माना जाय तो : 
३ स्थृूल॒त्व के तारा का प्रशाश/र२ स्थूलत्व के तास वा प्रकाशन य 
२ स्थूलत्व के तारा का प्रकाश/३ स्थूलत्व के तारा का प्रकाशन थ 
३ स्थूलत्व के तार का प्रकाश/४ स्थूलत्व के तारा का प्रकाश सू थ 
४ स्थूलत््व के तारा का प्रकाश/५ स्थूलत्व के तारा का प्रकाफ ल्‍ू थ 
५. स्थूलत्व के ताश दा प्रकाश/६ स्थूलत्व के तारा दा प्रकाश न्‍्थ 
समीकरणा के बामपक्ष तथा दक्षिय पक्ष को अलग ग्रलग गुना करने से-- 
१ स्थूलल के तारा का प्रकाश/६ स्थूलल के तारा का प्रकाशन्य)८थं)८थ३८ थ)८थ 
न्ध्य 
परत जैसा पहले लिफ़ा जा चुका है यह अनुपात १०० के बराबर है। अत, थ* जन 
१०० | अतएव छेद्विधि (,0827म ) से थ २ ४१२, . 
ताराओ के प्रकाश का ठीक ठीक बोध आशिक स्थूलत्व द्वारा होता है। ऊपर बताई 
हुई परिभाषा के अनुसार १-१ स्थूलत्व के तथा १"० स्थूल के प्रकाश में वही अनुपात होगा, 
जो क्रमश १२ तथा ११ स्थूलत्व के नक्षना के प्रकाश में होगा। यदि" अनुपात 
प* है तो पप>८५>%प+२८५०प>८५>८प>प>%प5-१३/२५१२ 
का (7.0847प० ) द्वारा 'प! का मान १/१९०६७ होगा, ऐसा सिद्ध रिया जा 
सत्ता है | 
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यदि योई तारा प्रथम स्थूलत्व के ताराशों से २५१२ गुना अधिक प्रफाशमान है तो 
उपयुक्त विधि के अनुसार उसका स्थूलत्व १-० १००० के हुआ। इससे भी अधिक 
प्रकाशमान ताराओं का स्थूलत्व ऋण सपस्याओं द्वार दिलाया जाता है। आकाश के 
सयसे प्रऊाशमान तारा छुब्घक (8॥705 ) या स्थूलत्व--१"२७ है। बृहस्पति लगभग 
इतना ही प्रकाशमान रहता है तथा शुक्र इससे भी अ्धिक। पूर्शाचन्ध का स्थूलत्व 
लगभग--१२ है तथा पर्स का--२६७। श्रोसों से दिजाई देनेवाले ताराशों की 
परमसंस्या लगभग ५००० है जिनमें से ३२०० तो ६ स्थूलत्व के हैं श्रर्थात्‌ उनका प्रकाश 
इतना कम है क्लि उससे कम प्रशाश के तारे बिना यत्र के दिखाई नहीं देते। कोई ११०० 
५ स्थूलत्म के हैं। ४२५ ताराोशं का स्थूलत्व लगभग ४ है, १६० ताराह्नों वा 
लगभग ३, तथा ६५ ताराओं का शगमग २। इससे कम स्थूलत्व संप्या के २० तारे है 
जिनके माध्यमिक प्रकाश से स्थूलत्व की गणना आरम होती है। फिसी स्थान से किसी 
एक समय सगोल का आधा अश दी दिखाई देता है । बहुधा वायुमंडल में धूल इत्यादि 
होने से बहुतेरे ताराशों का प्रवाश छिप जाता है । अतः चन्द्रमा के अस्त होने पर भी 
कहीं से किसी समय १५०० से २००० तफ ही तारे दिसाई देते हैं । 
सगोल का यथार्थ मानचित्र तो किसी गोलाकार पर ही वन सफ्ता है, पर उससे 
आकाश के ताराओं को पहचानने के लिए, ज्योतिष शास्त्र के यथैष्ट ज्ञान तथा अभ्यास की 
आवश्यकता है। जैसा पहले बताया जा झुफा है, स्थान तथा समय के अतर से नक्त॒नी के 
उन्नताश तथा क्षितिज चाप (8॥ट॥79) मे अंतर हो जाता है। जैसे देशों के मानचित 
फे अध्ययन के लिए पृष्वी को छोटे-छोटे भागी मे बॉट लेते हैं, वैसे ही ताराश्रों का परिचय 
प्राप्त करने के लिए; स़गोल की कई खड़ी में विभक्त करने की आवश्यकता होती है। उत्तर 
भारत के स्थानों से ग्राफाश के उत्तरी भाग, मध्यम भाग तथा दक्तिणी माग का अलग 
अलग अध्ययन करना सुगम होगा। यो तो नक्षतमडलों की आकृति तथा उनके 
पारस्परिक क्रम से ही अधिकाश नक्षत्र पहचाने जा सकते हैं ; पर उनका ठीक ठीक निरूपण तो 
उनके ताराग्रों के सचार तथा अपक्षम से ही हो सकता है । ३१ मार्च को सूर्य का संचार 
०; शज््य रहता है। पूरे एक वर्ष में इसमें २४ घंटो का अतर होता है । इस ग्रकार 
क्रिसी दिन विशेष को सर्ख का संचार क्या है, यह निकाला जा सकता है। यदि इसका भान 
“क घटा हुआ और यदि किसी ताय का सचार 'खः घटा है तो यह तारा सूर्य से (छ--क) 
घंटा पीछे याम्योच्तर मंडल का उल्लंधन करेगा। इस अकांर कसी दिन कोई तारा ठीक 
किस समय याम्योचर मंडल का उल्लघन करेगा, यह मिकाला जा सकता है। इसे तारा 
का पारगमन काक्ष कहते हैं । जब तारा इस अवस्था में होगा तय उस स्थान के शिरोबिन्दु 
से उसकी दक्षिण श्रथवा उत्तर दिशा में दूरी सहज ही निड्रली जा सफ़्ती है। पंचागों 
में नित्यग्रति सूर्य का सचार भी दिया होता है ) इससे ही तारा के याम्योत्तर दत्त उल्लंघन 
करने का ठीक-ठीक समय निकल सकता है । 
कतिपय उदाहरुणों से ऊपर बताई विधि स्पष्ट हो जायगी। सन्‌ १६४२ के जद्मजी 


पनाग में ता० ११ अक्टूबर को सूर्य का सचार १३ घंटा ४ मिनट ४७ सेमेंड है अर्थात्‌ बसंत 
- ०5 ड़; हा च ऊ> कै घ न 3; ७ थी 


रद अहनक्षन 


में तारा श्रलफा हयशिरा (०-९८४०७/)) का संचार २३ घंटा २ मिनट २२ सेकेंड दिया हुआ 
है। स्थानीय समय का ज्ञान प्राथमिक मूगोल म॑ उताये विधि के श्रनुसार देशीय समय तथा 
दर्शक के देशान्तर से होता है । भारतीय समय ८२६? पूरय देशान्तर का है। अत यदि 
दशशोक का देशान्तर द* है तथा देशीय समय स, तो स्थानीय समय हुश्रा स + (द? - ८२६१४ 
मिनट । सूर्य तथा तारा श्रलफा हयशिरा के संचार मं ६ घंटा ५७ मिनट २५ सेक्ड या 
अंतर है। श्रतएव उस दिन वह ताश सूर्य से इतने समय पश्चात्‌ भी क्रिसी स्थान व 
याम्योत्तर मंडल का उल्लंघन करेगा । सर्य स्थानीय समय दे अनुसार प्रारद बजे दिन को 
याम्योत्तर मंडल का उल्लघन करता है। स्थानीय समय के अनुसार यह नक्षत ६ पजक्र 
५७ मिनट २५ सेफ्रेंड रात को याम्योत्तर मंडल का उल्लघन करेगा। इस तारा का अपक्रम 
१४५६"४८/ उत्तर को है। यदि दर्शक का श्रत्ञाश २५० उत्तर है तो पगोल का विपुव 
याम्योत्तर मंडल कौ शिरोविन्दु से २५? दक्षिण हटकर उल्लघन फरेगा। अत यह 
नक्ष॒त याम्यात्तर मंडल का उल्लघन करते समय शिरोविन्दु से २५९ - १४९४६ ४८ ८ 
१०९३/ १२४ दक्षिण को होगा। 
इसी भाँति नक्षत्र बीटा-बराह (8-0८56) का संचार ३ घंठा ५ मिनट २ सेक्ड है |, यह 
उस दिन के पूर्य के संचार १३ घंटा ४ मिनद ५७ सेकंड से कम है। भरत यह तारा सूर्य से 
पहले ही याम्योत्तर इत्त का उल्लंघन कर लेगा । दोना म॑ अंतर ६ घटा, ५६ मिनट, ४६ 
सेक्रेंड का है। श्रत यह तारा उस दिन सूयोदय के पूर्व प्रात २ बजकर ० मिनट ११ 
सेकेंड पर याम्पोत्तर बत्त का उल्लंघन कर लेगा । तारा का श्रपक््म ४०९४६१२०” उत्तर 
है। अत य, २५१ उत्तर अक्ताश से देफने पर यह शिरोविन्दु से १४०४६९२०" उत्तर 
को याम्योत्तर मंडल का उल्लंघन करेगा | 
श्राकाश के प्रमुस तारा के पहचान की एक परिधि यह जान लेना है कि ठीक समय 
वह तारा यामपोत्तर मडल का उल्लंघन करता है तथा शिरोविन्दु से क्तिना श्रश उत्तर 
अथवा दक्षिण | आकाश के निरीक्षण का सबसे सुगम समय ८ बजे रात्रि है | इसलिए 
बहुधा ज्योतिष ग्रंथ म॒ ताराझां के इस समय याम्योत्तर बृत्त के उल्लघन की तिथि दी हुई 
रहती है। जिन ताराशों का अपक्म दर्शक के अ्र्ञाश के समान है, वे पारगमन-काल 
में शिरोप्िन्दु पर ही रहते हैं। उद्ाहरणार्थ मेप राशि वा सर्वोच्ज्वल नक्षन 
अलपा मेष (< #7०॥७ को अ्रपत्रम २३०१७' उत्तर को है। उज्यनी नगर 
का अक्षाश भी लगभग इतना ही है। अतएव अपने पारगमन-काल में यह नक्ञृत् 
उजयनी से देखने पर ठीक शिरोविन्दु पर ही दिसाई देगा ! 
ज्योतिषशात््र का और उछ भी जान प्राप्त करने के पहले प्रमुस तारा-मंडल तथा उनके 
प्रमुख ताराश्ं का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है| मंडला के भारतीय नाम के साथ 
उनके पाश्चात्य नामा का भी ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा पाठक को पाश्चात्य जद्दजी पचागा 
तथा ज्योतिष अथवा उ्योतिषीय भौतिक विज्ञान की आधुनिक पुस्तका के व्यवह्वार तथा 
अध्ययन से वंचित रह जाना पड़ेगा। पुन अनेक मंडला के भारतीय नाम है ही नहीं। 
मंडर्ला के नामां के साथ उनके ताराश्था का प्रीक अक्षरा द्वारा नामकरण की विधि का ज्ञान भी 
अआपश्यक है, क्याकि यही ताराओं के नामररण की श्राधुनिक श्रन्तरराष्ट्रीय प्रणाली है। ग्रीक 


प्रकाशक-- 
विद्वार्राष्ट्रमापा परिषद्‌ 
सम्मेज्ञन-मवन, पटना-रे 


प्रथम संस्करण, वि० सं० २०११; सन्‌ १६५४ ईसवी 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
मूल्य ३॥०); सजिल्द ४|०) 
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युनाइटेड प्रेस लिमिटेड 
पटना 


ताश तथा तारामडइल रद 


यरशमाला के अछुरा फी यूती नोचे दी हुई है। ग्रीऊ अर का जान ज्योतिष हीनहीं, आधेनिक 
मणित अथवा भौतिक विशान के अन्य खड़ा के श्रध्यवन के लिए भी निताद आवश्यक हैं । 


ग्रोक वर्शयाला 
छ अलफपा 5 निठ 
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। अ्योरा के पाई 
प्र क्रैषा 4 चाई 
ऐ ल्ेग्यदा ् साई 
| मिठ ७ ओमेगा 


आग उत्तर भारत से देखे जाने पर वारा मंडला की श्राह्टत्ति तथा उनके परस्पर क्रम का 
पर्रान चित्रों की सहायता से किया जायगा। इनमे ताय-मंडलां के भारतीय नामां के साथ 
आधुनिक पाभ्ात्य नाम भी हैं। तायथ्ा के मासतीय तथा पाश्चात्य नामां के साथ श्राधुनिक 
बामकरण पद्धति के श्रनुसार उनसा क्‍या ताम है, यह भी उताया गया है। चित्रों मे १०१ के 
प्रंतर पर समाप क्रम वृत्त (00068 णी 84५४ 0200॥0०7) तथा एक्ट (अथवा १४१) 
# अन्तर पर सम संचार (अथवा छम्र भभोग) रेपाएँ भी दी हुई हैं । 


चौथा अध्याय 


जज न ०" पेयों वर्ष ऋतु की सध्य में आकार का उत्तर भाग--सपर्पि पंदल-- 
शिशुप्नास्व%--फेपना|य--घुलोसा--कालका । 

नकतुत्र मंडला में सयसे मुपरिचित स्तर्पिमंडल है। इसमा कारण यह दे कि इसीके 
सहारे अवधिनत भुवतास की पहचान होती है। और मी, गर्मा ऊे मह्ीमां में जब सुर्यास्त 
के बाद लोग परहुधा प्राहर रहते हैं, उन्हां दिना तय यह मंडल आजाश' मे अपने 
सर्वोच्च स्थान पर रहता है । चित्र सस्या ६ में २१वीं मई को लगभग ८ बजे रानि को 
आफाए के उत्तर भाग का रुछ दिखाया गया दै। चित्र के छ्तिज तथा शिरोविन्दु २४? 
उत्तर श्रद्चाश के उसी भी स्थान के लिए सत्य होंगे। चिन-संग्या १० तथा ११ में कुछ 
अन्य तिधियों को आकाश के उत्तर भाग का रूप दिखाया गया है। उत्तरी गोल्ार्ध मे एछा 
कोई देश नहीं है, जिसमें इस मंडल को प्रधानता न मिली हो । भारत म॑ इस मंडल के सात 
तारे प्रत्येक मन्वन्तर के सात ऋषियां के स्थान माने गये । वर्तमान स्वायम्मुव सन्‍्वन्तर फे 
रात ऋषि हैं--मरीचि, अंगिर, अन्रि, पुलस्त्य, पुल, जतु और वरिए | (मरीचिरंणिएधरि 
पुलस्य पुलढकत॒सारन्पतिवस्तिप्श्व एते सप्तषव स्मृता)। वरिष्ठ के समीपवर्त्ती सूद्रम 
तारा उनकी पत्नी अरुन्धती है। इन सात ऋषिया के स्थान क्रमश पूर्व भाग से इस प्रकार 
ई--मरीचि, अख््यति के सहित बढिए, अंगिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलद और कतु | 

(पूवं भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोडस्मात्‌ तत्त्यागिरास्ततोंविस्तस्थासक्न 
पुलस्यश्र पुलइक्रतरिति भगवानउन्ना अमुक्रमेण पूर्वाद्यात्‌ दत्न वसिठ्ठ मुनिवस्मुपाभ्रिता 
सूनघती साध्वी । (वराहमिदिर इृहत्संहिता १३१६) 
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चित्र # 


है) मई भाड़ बजे राजि, २३ अप्रैत्ञ दस बजे रात्रि, २१ मा बारह बचे रात्रि, 
२१ फरवरी २ बजे रात्रि भ्रथवा २३ जनवरी ४ बजे आंत; को आकाश का उत्तर भाग |] 


सप्तर्पिमंडल, शिशुमार्चक्र, शेपनाग, पुलोमा, ताला २१ 


पाश्ाय देशां में इस मंडल को इहदक्षु-मदल उदते हैं। अनेक विद्धानां जञ «संत से 
इसके! कारण यह शुआ कि सस्कृत म स॒क्त शब्द का अर्थ रीछु अथवा भालू तथा चमरने 
वाला अ्र्यात्‌ चमकीला तारा दोनां द्वी है। यूनानी दाशनिक असस्तू का यह मत था क्रि 
रीड ही ऐसा जीव है जो पर्पोली उत्तर दिशा म॑ इतनी दूर जा सके और इसी फारण प्राचीन 
काल मे लोग ने इस मडल मे भालू के आऊार की ऊल्मना की थी | 

आचीन ईरान मे जला की पूजा होती थी और वह्माँ इस मंडल को ह्ताइरिंग (सात गेल) 
का नाम दिया गया या ( मंडल का अररी नाम नाउश है, जिसका अर्थ दोता दै--मृत को रखने 
का उक्‍्स | साता नक्ष॒त्ां का नाम 'यिनतुल नाश अलकुबरा' अर्थात्‌ महान मत पेटी के साथ 
रुदन करनेवाली यालाएँ, हे। चीन में इस मंडल को स्वगे का मत्रि-्मंडल कहा गया है । 
प्राचीन ब्रिटेन में यह राजा आर्थर (9७8 #7४७) के गोलमेज (०७४० प४86) का 
स्थान या। वेल्श भाषा म आर्य (8700) ऋच् (भालू) को कहते हैं तथा उयिर (0009) 
का अथ विलक्षण होता है | 

पाश्ात्य इददुक्ष मंडल म॑ सात से श्रधिक तारे हैं। मनुस्मृति में भी साद नहीं, बरन्‌ 
दस ऋषपियां के नाम आये हं (मरीचिमत्यगिरसौ पुलस्त्य पुलहंक्तु । प्रचेवस वासिष्ठ च 
भूगु नारद मेव च) । इस मंडल के प्रमुस तारादा रे आधुनिक पद्धति के अनुसार ग्रीक 





सित्र १० 

३ फरवरी आठ बजे रात्रि, २१ जनवरी ३० बजे रात्रि, २३ दिरु॑बर १३ बचे रात्रि, 
३ नवय २ यजे राज्ि अथवा ४ बने रात को आकाश का उत्तर भाग । 
अक्षरा द्वारा सूचित नाम तो चित्र में दिये हुए है) ४--झइक्ष का पाह्चात्य नाम हुब्ब 
(0000) अर के द्वारा दिये नाम 'यहर अलदुब्य ग्रल अकतरों विशाल ऋच्ष की पीठ) 
का संक्षित रूप है । चीनी इसे 'तियनचू? श्र्थात्‌ आकाश की श्रुवा कहते हैं । भारतीय 
सप्तर्पियों मं यह हनु दे । हठु तथा पुलह (]--इहुब्छ) दोना घुव तारा की सीध मे हैं 
तथा इन्दू देखजर ही लोग ध्रुव ताण को पहचानना सीसते हैं | 


श्र ग्रदनक्तत्र 


॥ कृहद क्ञ ( उर्सा मेजरिस पुल) का लोऊ प्रिय पराश्चात्य नाम मिराक् (वा) है। 
यह क्षस््रों के दिये नाम अल मरार (ऋक्ष की रुमर) गा रुपान्तर है । ९ शुहइक्त 
पुलस्य' ताए तथा 0--हहृदच्ष अति है। ७ एव 9 अ्र्थाव्‌ क्र तथा पुलद में ४“ 
का श्रन्तर है एवं ७ तथा 0 अर्थात्‌ क्रतु तथा श्रत्रि में १०१ का अन्तर है। 6, $ तथा 
॥ इद्ध्ज्ष क्रमशः अगिरा, वसि.्ठ तथा मरीचि हे। वस्तिष्ठ के पास का सूच्रम तारा 
अरुन्धती है। प्राचीन भारत में नय जिवाह्वित दम्पती के लिए वसिषठ तथा अ्ररुन्‍्धती फे 


०९(/८५४ 
पे प्र र 
4// 4 
(५७४९० 


२१ झगस्स प बजे राप्रि, ३) जुज़्ाई ३० बजे रात्रि, ३) जून ३२ पजे रात्रि, 

३१ मई २ बजे राप्रि अथवा २१ अम्रैज्ञ ७ बजे भातः फो झाकाश का उत्तर भाग । 
दर्शन करने की प्रथा थी। वरिष्ठ का पाश्चात्यनाम 'मिजार! असत्रों का दिया हुआ है। 
झरबी में इसका अ्र्थ 'कमस्व॑द! है। अरुन्धती का पाश्चात्य नाम 'अलकोरएं (॥॥एण) 
स्पष्ठ+: शरण का दी दिया हुआ है । यूरोप में भी अलकौर या देखना दृष्टि शक्ति की परीक्षा 
थी। ए70॥ ०० था ॥0० [घाव फ़ौल्यण७ अर्थात्‌ अलकौर फो देखे पर पूर॑चन्द्र 
को नद्व॑--यह फहावत उनके लिए प्रयोग म आती थी जो छोटी-छोटी बातों पर थान तो देते; 
पर बड़ी बातां पर नही । 

पुलइ तथा ऋतु की सीध में क्र से कोई २८९ हटकर ध्रुव तारा दै। यद्द खगोल के 
उत्तर ध्रुव के इतना समीप है क्रि आंखों को यह ताय घुच के स्थान पर ही दीख पड़ता है | 
खगोल का ध्रुव स्थिर नहीं है! चन्द्रमा तथा यूर्य के आाऊर्पण से पच्ची की ध्रुवा घूमती 
रइती है, जेसे तिरछा होकर नाचते हुए. लट्ट, की धुवा एथ्वी के आकर्षण से घूमती दै ! 
इस कारण सगोल के धुद का स्थान भी बदलता रहता हे । चिन संख्या ६, १० तथ्य ११ 
में खगोल के उत्तर धुय का परिक्रमा-इत दिसाया गया है। एक पूरी परिक्रमा में कोई 
शपट्ू०० बर्ष लगते हैं। श्रव से कोई ३२००० वर्ष बाद समोल का उत्तर शुव उज्ज्वल 
अभिजित्‌ नक्षत के समीप रहेगा । खगोल के इस अ्रमण-वृत्त का फेद्ध विन्दु सर्म के क्राति 





सत्तार्ष मंडल, शिशुमारचक, शेपनाग, पुलोमा, फालकां श्३ 


बृत्त से ६०" की दूसी पर हैं। यह प्रायः स्थिर है | इसे भारतीय प्यातिष से 'कदुस्प! उद्ूते है | 
इस बिन्दु पर कोई तारा नहीं है। अतः इसका रग श्राकाश का रंग अर्थात कृष्ण है । 
प्राचीन भारत में खगोल के उत्तर श्रुव का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है । 
यह स्थान भगवान विस्णु ने महात्मा धुव को उनकी त्पस्याआ के पुरत्वार रूप मे दिया । 
यही तारा प्राचीन अरब का अ्रल्ष क्ब्ल) है; क्याफ़े इसे देख कर झावा की निश्चित दिशा 
काजान हो जा सऊता थां। आधुनिक श्रुवताय जिस मंडल म है, उसे पाश्ात्न 
देशो में 'ठरसा माइनरों (054 १६000) श्रर्थात्‌ लघु ऋच्ष तथा भारतीय अथा में 
शिशुमार (शिशुमार जल-जतुविशेष) चक्र कद्दा गया है | 
सारफ्यं सगवतः शिश्ष माराक्ततिः प्रभोः 
दिविरूप॑ दरेय॑चु तस्वप॒च्छे स्थितो भू वः 
--(विष्णु पुराण २।६।१) 
चित्र-सख्या ६ में यदि ध्रुव तारा तथा सप्तार्ष-मंडल के मरीचि तारा की सौघे-सीधे 
मिलाया जाय, ती उस लकीर से छुछ पूरय इठ कर शिशुमारचक्त के जब तथा 
विजय--ये दोर्ना मुख्य तारे दीफ पढ़ेंगे। शिशुमास्वक्र का सपरोग्य्यल तारा तो स्वय 
घुब (० लघुझक्ञ) है तथा उससे कम उज्ज्वल क्रमशः जब (8--लघुकऋत्त) तथा विजय 
(7 लघुऋत्ञ) है ।'* उत्तर भारत में जय तथा विजय कभी ज्षितिज के नीचे नहीं जाते । 
गंवा में रात को इनके सहारे उमय का अ्रतुमान करने की प्रथा अ्रयतक चली आती है । 
चिन-संस्या ६, १० तया ११ के अध्ययन तथा थोड़े अ्रभ्यात से पाठक भी ऐसा रुने लग 
जा सकते हैं। सातवीं मई को रात्रि के बारह बने जय और विजय ध्रुव तारा के 
ठीऊ ऊपर होगे । एक महीना याद ये दोना त्तारे इससे दो घठ पहले ही इस स्थान पर 
आजायेंगे तथा इससे एक महीना पूर्व यह अवस्था दो घंटा पीछे द्वोगी। इन्द घुव की 
पूरी परिक्रमा में २४ घंटे लगते हैँ | अब यदि तिथि का पता द्वो तो जय तथा विजय का 
स्थान देखकर सहज ही समय का शान हो सफ़्ता है। इस मंडल का अ्रर्वी नाम है-- 
अ्रलदुब्द अल अ्समर' (लघु ऋत्त) ! इसके पुच्छ के तीन ताराओं को, जिनमें आधुनिक धुब 
है, प्राचीन रत देश में 'बिसतुज़नाइशअल मुगर' (कु सरणपेटी के समक्ष रुदम करने 
वाली बालाएँ ) कहते थे । 
आज से कोई २५०० वर्ष पूर्व उमोल का उत्तर धुव शिशुमार चक्र के जय तारा 
समीप था; परन्तु विष्णुपुराणएँ के लिखने के समय तक वह आधुनिक ध्ुवतारा 
समीप झा गया था। 
खिन्र-स्या १९ म॑ शिशुमास्वक के ऊपर शेपनाम अथवा अन॑त-मडल का स्थान 
दिखाया गया दे । इस मडल के तारे यह्टम हैं; पर उनका पारस्परिक कम ध्यानपूर्वक देखने 
से स्पए एक बृददाार बक्र सर्प के समान दीस पड़ता है। इसके चमकीले तारे सर्प 
के शिर के समीप, जहा उसकी आँखें होनी चाहिए। इतनी दूरी तक विस्तृत तथा धरुध के 
समीपवर्ची होने के कारण ऐसा जान पड़ता है, मारना यह मंडल अनन्त है ; क्योऊफ़ि इस मडल 
का अस्त होता नहीं दीसता। श्ुब के चारों और लिपटे रहने से इस मंढल के विषय मे 
समुद्र मंथन म॑ रज्ज़ु का काम करने की कथा चल निकली। पवित्र उत्तर दिशा में भगवान्‌ 
जे 


क्के 
के 


रै४ ग्रहनक्षत्रे 


विष्णु की स्थान दे, अत. यह मंडल विष्णु का आधार माना गया | पौराणिक काल में 
शिशुमारवक्क प्रलय काल के लिए, पुस्यात्माआ का निवास-स्थान माना जाता था। अलर्य 
काल में जर शेषनाग के मुस्त से अग्नि निरलने लगती दे तथा उसकी लपटे शिशुमारचत 
तक पहुँचने लगती हैं तय यह पुण्यात््मा ध्रुव स्थान से होऊर साज्षात्‌ ब्रह्मलोक म॑ अवेश 
कर जाते है। 

चैश्वानर याति विद्वायस्ता गत 

सुपुस्तया. अद्य.. परथेनशोचिपा 0 * 

बिधूत पर्रोन्‍्यथ. इरेसदस्वाच्‌ । 

प्रयादिचके.. चुप. शैशुसार्ख ॥ 


अधोडनंतस्‍्य मुखानलेन । 
दंंदक्षमान॑ सनिरोधय विश्वम्‌ ॥ 
निर्याति सिद्धेघर  शुष्टघिष्टणम, ! 
यददै पराध्यं” तदुपार मेप्ट्रयम ॥ 
(भीमद्भागवत २/८/२४ ; २/८/२६) 
इस मंडल का पाश्चात्यनाम 'ड्राफ़ो! (सपं) है । आदम तथा हब्बा (४20 ४॥ 8९७) 
को पथश्रष्ट करने वाला सर्प यही है। ईरान में इस मडल को 'अज़दह! अर्थात्‌ मनुष्य भक्ती 
सर्प? कहते थे । अरबी में इसे अलहस्या' सर्प मरद्दा गया तथा चीन में इसका नाम 
स्सीझुंग (स्वर्म प्रासाद) छुआ | इस मल के सबसे प्रकाशमान तारा (+शेपनाग 
ब-078००॥७ को प्राचीन मिल्ल में बड़ी प्रधानता मिली जब कि सगोल का उत्तर 
प्रुउ इसके अत्यन्त समीप था। मिस् के अनेक पिएमिडा में आताश की ओर 
देसने के छिंद्र इस प्रकार बने कि उनमें से यह तारा रात दिन में क्रिसी सी समय दिसाई 
देता था। शेपनाग की झुडली के अन्तर्गत ही सुझ के क्रान्तिइत्त का कदम्य हे। इसके 
चतुर्दिफ सगोलिक ध्रुव कोई २५८०० वर्ष में एक बार भ्रमण करता दै। कदम्ब ही 
कृष्णवर्ण शेपशायी विष्णु का स्थान है | 
बृहच्च-मडल (सप्तर्पि) के दाहिमे-बायें पुलोमा तथा कालका मंडल के तारे हें। 
इनके पाश्चात्य नाम क्रमश३ [.४0% (लिंवस) तथा (४5०४ ए८७४॥७॥ (केनिस वेनादिसी) हें 
कालका तथा पुलोमा, पुराणा के अनुसार वैश्वानर की दो पुत्रियाँ थीं।॥ इनकी अन्य दो 
बहुनें उपदानवी (8४०707८९४ एएड्रोमीडा) तथा हयशिरा (?४४८०६४5 पेगेसस) हैं | 
उपदानवी का ब्याह हिरिस्याक्ष से हुआ था तथा हयशिरा का राजर्पि ऋतु से । पुलोमा तथा 
कालका--दोना से दी प्रजापति कश्यप ने ब्याह किया [ 
वैश्वानरमुतायाश्य चतस्तचचाद दशना. उपदानवी इयशिरा पुलोमा कालका वथा। 
उपदानधथी दिर्ख्याक्ष ऋतु हयशिरान॒प। पुलोमा कालका चदूबें वेश्वानर सुते तुकः | उपयेमेड्थ 
भगरबान्कश्यपो अक्न चोदित.। (मागवत १/६/२२-३३) 


पाचवाों अध्याय 

शत, हेमन्त तथा शिक्षिर ऋतुओं की संध्या में आफाश का उत्तर भाग--फकि (गणेश)-- 
दिरिण्याज्ष--वराह- उपदानवी | 

जिस प्रकार बचत, प्रीष्म तथा यर्षा ऋतु म सत्रि के पूर्वोश में आकाश के उत्तर भाग 
क्रो रुपसे श्राप मंडल रुप्तपि है, उसी प्रकार शरत््‌ , हेमंत तथा शिशिर मे हिर्य्याज्ञ 
अथया रूश्यपीय (235&0फ०3) मंडल है। चित-सख्या १९ तथा १३ मे २१ अक्तूयर 
तथा २६ जनवर्स आ्राठ उज्े राति की अपत्पा दी हुई है। यह मडल लगभग ७५ दिसयर 
जो श्राठ यजे राजि के समय पारगमन रखा है अर्थात्‌ यास्थात्तर रेखा शा डल्लघन करता है। 

ह्र क्र, 





चित्र 2 
३१ झक्तूबर आ5 बजे राज्ि, २३ सितम्बर १० बजे राछि, २१ श्यछ्त 
१२ बने रण, २१ जुदाई २ बजे रात्रि श्रथवा २३ जूस ४ बने 
प्राक' को आकाश का उत्तर भाग । 


यूराप्र मे न तो सापमडल का मी अस्त होता दे औरन हिस्प्याद कातथादाना ही याम्यातर 
रैसा को २४ धंटां मं दो आर उल्लघन फरते ह। कश्यप प्रजापति का पुत्र होने के कारण 
दिर्याक्ु का नाम ऊारयपीय हुआ । यह राज्तस इथ्वी दा चुपरर पाताल ले गया था तथा 


३६ प्रहनरुत 


वहाँ 'ऐे *सपर्य॑ सगवान्‌ विप्णु वराह रुप धारण बरके एश्वी का ऊपर ले श्राये | बराह 





२६ जनवरी ८ बजे रातजि, २४ टिखेंबर १० बजे रात्रि, २६ नर्वयर 
१२ बजे रात्रि, २६ भ्रक्तृतर २ बने रात्रि अथवा 
३६ सितबर ४ बजे प्रात. को आकाश का उत्तर भाग । 


(पाश्चात्य 7८:६६ पार्तिआस) मंडल हिरिण्याक्ञ के पास ही है। बराह तथा प्रृध्यी री कथा 
उड़ी पुरानी है । कदाचित्‌ पीराणिक उपास्याना म समसे प्राचीन यही दे । 

थापो वा इदमप्रे सब्रिलमाप्तीव्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिरबायुभृत्वाउचरुत्स. इमामपश्यत्तां 
परादो भूव्वाउहरत्तां विध कमांमूस्वा ब्यमाँटू खा प्रथत सा$शथिन्‍्यभवत्‌ वत्यथिम्येंः शथिविस्वे ॥ 
(तैत्तिरीप संहिता ७/१/१) 
पराह (प्रसिश्रस) हिरण्याक्ष का मर्दन करके अपनी कराल दारतें उसकी आर निकाले 
पड़ा हे | 

हिरएयाक्ष के समीप उसकी पत्नी उपदानबी (8००६००७०१७) विलाप कर रही है | 
चित्र सस्या ४ १ मे ऊपि (पाश्चात्य 2590९७४ सिफियठ) मंडल का स्थान दिखाया गया हे | 
भगवान्‌ के वर से कप इनुमान हिमालय से उत्तर यहीं निवास करते माने गये हैँ | प्रुव के 
समीपबत्ती दोने के कास्ण इस मइल्ल से मदगामी गशेश की कथा भी निफली । शुव स्थान 
के महस्व के कारण उन्हे पूजा म प्रथम्न स्थान प्रात्त हुआ । 

कप, हिस्ण्याक्ष, उपदानदी तथा वराह चार ही आवाश-गगा की सीमा के अन्तर्गत है। 
यह पाश्वात्य देशा मे क्षीस्पण (शशह७ ऊ०)) के नाम से प्रसिद्ध होऊर भगवान्‌ पिध्णु के 
निवास स्थान द्ीस्सामएं की कथा का कारण छुआ। आधुनिक य॑ना द्वारा यह सिद्ध हो 


गया दे कि यह प्रसाशित वलय अत्यन्त सूक्ष्म तारा की सघनता से वैसा दीस पड़ता है ) 
इसके विप्य म और आगे चलकर लिखा जायगा | 


कप (गणेश), हिस्ण्वान्न, वराह, उपदानवी र्‌७ 


कपिमंडल के तारे ४ तथा ८ क्रमश ईसयी सन से २१००० तथह १६००० थर्ष पहले 
के धुत तारे हूँ तथा फिर क्रमश ५५०० तथा ७५०० इसवी मे सगाल का उत्तर शुुव इनके 
समीप था जायगा । प्रागेतिद्वासिक काल से ही इस मंडल में भारत नियासी जातिया ने 
यानर तथा मदगति हस्तिर्प गणेश को देसा। इस मडल क अरसपी नाम 'किफौस! 
तथा 'फिक्रौस! इसके औऊ नाम के द्वी रूपानतर हें। इसी भाँति हिरण्याक्ष-मडल या अरपी 
माम सिंहासन पर बैठी रानी केसिश्रोपिया का स्मरण करक अलथघात अल कुरसी! स्पा 
गया अर्थात्‌ सिंहयसन पर यैठी औसत | पर उपदानयी का अरबी नाम अलमराह अलसुसल 
सलाह है, निसकर भ्र्थ होता दहै--जजीर म पेंघा हुआ दरिय्राई घोड़ा । हिंस्ण्याक्ष तथा 
सत्तर्षि य छोना शुप से एक दूसर के पिपरीत हैँ ॥ जय एक मदल ऊपर उठता रहता है 
तन दूमरा नीचे लाता रहता है। इसी कारण हिरण्याक्ष मठल जो प्रेसस्वत सत्वन्तर का 
सन्तपि भी मानते है । जय ७४०० ईसवी सन्‌ मं समोल का उत्तर श्रु् ऊपि तक पहुंच 
जायगा तय दिरएयाक्ष मंडल के दो सव्राउज्बल तारे ८ तथा #, धुव सी सीप मे हाग चसे 
अमी पुलह तथा ऋतु (० तथा # बह) हैं । 

पराह-मडल 7 दो सवाप्च्रल तारे ८ तथा 8 चिन म॑ दिखाय गये हैं । इनमे से # मे 
यह पिचियता है कि इसका प्रकाश स्थिर नहीं रहता। दसका स्थूलत्त्व कोइ दो दिना तक 
लगभग २ के समान रहता है। फर मद य्योति होकर यह ३ था है॥ घंटा म॑ ही 
४ स्थूलत्त का हो जाता दै। लगमण प्रीस सिनट तक वैसा रहकर यह फिर शे| धाम 
२ स्थूलत् का हो जाता है । इसका पाश्चात्व नाम श्रलगोल” (880) श्ररत्री अलगुल का 
रूपान्तर है जिसका अर्थ होता है नगला का राक्षस 4 8 वराह क पास ही २" दक्षिण को 
हटकर जो नक्षत्र है, उसे » वराह कहते हैं। इस नक्षत्र शा प्रकाश भी बदलता रहता है , 
पर उसका स्थूलत्व १३ से ४१ कप्रीच म रहता है जहाँ अलगुल का स्थूलत्व २०से 
३६३५ # परीच मे रहता है। कभी तो 8 वराह (अलगुल) / वराह से अधिक प्रकाशमान 
रहता है ओर कभी समान या करमे। अगर तो अनेक तारे ऐसे मि्ते हें, जिनका प्रकाश 
श्रस्थिर दे , पर प्राचीनकाल म सर्वप्रथम इसी तारा ऊे प्पव मे लोगा को यह ज्ञान हुआ | 


छठा अध्याय 


औरीष्म की संध्या को आकाश का मध्यभाग--मिछुन-हगब्याघ, शुनी, करूँ, छसप; 
सिंद्द, कन्या, हस्त, ईश, श्वाती, तुला, सुनौति, दशानन, रूपमाल, घुश्निक । 

चिन-सरपा १४ मे २१ मई आठ पत्र राजि को आजाश मा सध्यभाग दिखाया गया 
है। शिरोगिन्दु था स्थान तथा ताराशा या पारसरिक अमर, लगभग २५० उत्तर ग्रक्षाश 
के लिए टीऊ़ हागे। चित से तारा मडला का पहचानने के लिए पूरय दिशा म॑ देखते 
समय चित का पूर्व भाग नीचे रफ़ना चाहिए, वैसे ही पश्चिम दिशा म॑ देसत समय चित का 
पश्चिम भाग भी । रिराविन्दु के समीप के मेटला फा पहचानने के लिए एक प्रार चित्र को सिर 
के ऊपर सर्प फर उत्तर दक्षिण दिशाओ को टीर टीऊ करके देस लेने पर फिर झ्ाराश 
की और देसना चाहिए, | 


पश्चिम दिशा में ज्षेतिज के समीप उत्तर से दक्षिण को मिथुन, शुनी तथा 
मुगब्याध क्रश उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा म दे। सृगव्याध मंडल का अच्युब्णपल 
छुब्धक ताय चितिज के समीपयग्राथ अस्त हो रहा हागा | एफ शुक्र अद द्वी जिसे सं था 
तारा झथवा भोर को तारे के रुप में सर पहचानते हैं,*लुब्धक से अ्रधिक प्रकाशमान्‌ हैं | 
यृहस्पति अह का प्रकाश भी प्राय लुब्धक नक्षत्र के समान हो सकता है। सन्‌ १६५७० ईसवी 
मे उद्स्पति मिथुन राशि में होगा तथा २१ मई को ग्राठ परत राति के समय लुब्धफ के साथ 
साथ ही कषितिज के पश्चिम विन्दु से कोई २०" उत्तर हटफ़र दियाई देंगा ! 
मिधुन राशि का नाम इस मडल के पूर्व भाग में स्थित दो प्रसाशमान्‌ वाराग्ा से पड़ा । 
इनम एक अधिक प्रकाशमान्‌ हे और एक जम । ये दाना तथा शुनी भडल के दो तारे 
प्रिलकर पुनर्वसु नक्षत्र पे नाम से प्रसिद्ध ई तथा चन्द्रमा के २७ (अथवा २८) स्थाना में से 
एक के योतक हैं । मिथुन राशि यूर्स के बारह राशिआ (अथवा स्थाना) म से एक है | 
मिथुन, शुनी तथा झगव्याध-मडल के तारे लगभंग एक सीध म॑ अपनी विचिन ही छुटझा 
दियाते हैं। 
शुनी तथा मृगव्याध मडल के पाश्ात्य माम क्रमश महारवान (कैनित मेजर) तथा 
लघुश्यान (फेनिस माइनर) हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण, श्रथर्यवद सहिता तथा ऋग्येद संहिता म॑ भी 
दो; दिव्यश्ाना का उर्णन आया है | इससे से महणवान को झगच्याथ भी कहा गया है, जिसने 
प्रजापति (काल पुरुष) को, अपनी पुत्री रोदियी का अनुचित व्यवहार के लिए पीछा करते 


वृक्तृब्य 


विद्ार-राज्य के शिक्षा-विभाग ने राष्ट्रमाषा-परिपद/ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी 
कि यथासम्भव हिन्दी-साहित्य के कतिपव झमाबा वी पूर्ति और उसकी श्रीजृद्धि हो 
सके । वास्तव में किसी साहित्य की समृदझ्ि तथा शोमा महत्त्वपूर्ण पुस्तकों से ही 
होती दै। राष्ट्रभापा हिन्दी म अर विशेषव एसी ही पुस्तक की आवश्यकता अनुभूत हो 
रही है जिनसे हिन्दी के माध्यम-द्वारा विभिन्न विषया की ऊँचीसे-ऊँची शिक्षा देने मे 
सहायता तथा शानविज्ञान के विविध क्षेत्रा म॑ अनुसंधान करने की सुविधा मिल सके | 
इस कार्य से परिपद्‌ सतत प्रयक्षशील है । 

परिषद्‌ से प्रकाशित मौलिक वैज्ञानि पुस्तका में यह तीसरी है। दो नई पुस्तकें और 
भी इसी साल निकलनेयाली दें। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। परियद्‌ को बढ़ा 
संतोष होगा यदि विज्ञान की विभिन्न शासाओं के पल्चवित पुष्पित करने में उतकी सेवाएँ 
समर्थ हो सकेगी । 

पैज्ञानिक साहित्य को सुबोध और श्रीसपन्न बनाने के लिए यह श्रापश्यक है कि उस 
शास्त्र के अधिकारी विद्वाना की चितयहुल पुस्तक भ्रकाशित की जायें । पारिमाषिक विपव 
का प्रत्यक्ष शान प्राप्त करने मे सहायक सिद्ध होनेवाले आवश्यक चित्रों का समावेश होने से 
पुस्तकंगत विषय पहुत कुछ सुगम हो जाता है। विशञन विषयक पुस्तक की उपयोगिता 
बढ़ानेवाली इस बात पर परिपद्‌ ने ययेष्ठ ध्यान रसा है | 

इस पुस्तक के स्वाध्यायशील लेसक ओ्रीनिवेणीप्रयाद सिंह, श्राइर सी? एस० 
मुजञफ्सरपुर जिले के निवात्ती हें। छात्रावस्था में आप पटना विश्वविद्यालय की सभी 
परीक्षाश्रों में प्रथम रदे। ढ्िन्दी के अतिस्क्ति आप अगरेजी, फ्रेंच, उत्कृत, गणित और 
ज्योतिष्न के मी विद्वान ैं। आपने उर्दू की उच्च श्रेणी की सैनिक परीक्षा मी पास की है। 
ब्रिहर-राज्य के अशासनकार्य में रत रहते हुए भी आप साहित्यसेवा के निमिच्त समय निकाल 
पते हें, यह आप जैसे अन्य शासनाधिकारियां के लिए. अतुकरणीय दै। आपकी एक 
दूसरी पुस्तक (हिन्दू वामिक कथाओं क भौतिक अर्थ) भी परियद्‌ से दी प्रकाशित दो रही है; 
जो मौलिक गवेपणा और रोचकता की दृष्टि से हिन्दी म एक अनूठी वखु होगी ॥ आशा 
दे कि आपकी अस्वुत पुस्तक विस्मयविवर्दक सगोल जगत्‌ के नेत्ररजक इृश्यां की ओर 
दिन्दी संसार का ध्यान आइष्ट करेगी | 


शियपूजन सहाय 
चुसन्तोत्सबावफाश, सबत्‌ २०११ एहिपदू-सत्री 


॥ 0७ ४5४ %४ 2[42७ 
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देखफर, उनपर याण चलाया था । यह बाण अभी तर कालपुरय ये हृदय में दिद्ध है । राल 
पुरुष मंडल मृगव्याध से उत्तर पश्चिम हटकर है तथा रोहिशी उससे भी उत्तर पश्चिम ) या 
सब्र मंटल छ्षितित से नीचे होने के कारण इस चित म दिखाई नहीं देते ॥ पर २१ परवरी 
को ८ पे राति के समय यह समी मंडल तथा सारे याम्योत्तर दत्त थे समीप होगे। इनका 
पिख्तास्पूर्वक् बर्शन अगले अच्यात्र में चितरसंस्या १६ हे साथ हीगा। शिरोविन्दु के 
समीप कोई उम अश दक्षिण हटरर सिहराशि का उत्तर पाल्युनी तारा है। सिंहराशि भी 
पश्चिम दक्तिण भाग में इस राशि का सपोज्म्मल तारा मध्ा है जा चान्द नक्षत्रों में से 
एक है। मंडल ऊे पूर्व माग में लो। तीन उतायल तारे शाप में त्रिभृज बनाने हैं, उनमे 
प्ंश्ममयतों दोना मिल रुर प्रफाल्गुनी तथा प्रय॑रत्ती तारा उसतरपाल्गुनी नत्तन के सास से 
प्रसिद्ध है। 

मिल्याशि तथा शुनी-मंडल के प्रीव दल (हाइड्रो) तथा कक महल है जा अश्रेषा तथा 
पुष्य (तिप्) नक्षत के नाम से भी प्रसिद्ध है। उर्े सूर्य की एफ राशि है। प्रिधुन 
कर तथा सिंहराशि ऊे अन्तर्गत ही पु-उंम, पुष्य, अभ्रेपा, मधा प्रब॑पाल्मुनी तथा उत्तर- 
पाल्युनी सक्नन हैं । 


रिरोपिन्दु से लगभग 4४) दकतिण हस्पर हस्त नत्त (00008 रैरयस मंदल) है। 
शिरोविन्टु मे कोई २०९ दत्षिणश॒र्य हृटरर उन्‍्दा राशि है । कन्‍्याराशि या सयोप्यल तारा 
किन चत्रमा के नक्षता में से एस है! उन्‍्वाराशि रे दो वार रा भुपक तथा अ्रप्म्म 
प्राचीन स्योतिषप्रथ सूर्द्रिदान्न मे दिया हुआ है। यह ई ओए' तथा 'ग्रशयत्ता 
(आधुनिक ऐ तथ 6)।शिरामिस्दु से सोवे ३०० एुरत हटकर उदरउ्ल 


५ उप्यल स्ताती तायग है। 
मारतीय लोकन्‍स्या जे अनुसार औप्मक्षनु में इसे देखकर जातक इतना मुग्ध होता है कि 


फिर , वितेक यूथ इसी सक्षन मे पहुँचे कर पर्पा नही कराते समतर उह थाण ही सता है | 
स्त्राती नक्षत्र के इष्ट देवता शिव (इंश) है।यह चिस तारा मदल मे ६, उसे भारतीय अं 
ईशा कहा गया ई ( जह्यणमीश कमलासनस्थ सृपी सर्वानुरगाश्य दिव्या 

(गीवा ११/१५)। बह मंडल तिस जोण में उठ होता हू. 5 
ईशान कीण कहते है । 


उसे (वरय-उत्तर कोण को) 
आओ शशि से दल्िण-पूर्र दिशा मे तितिज से प्राथ ४४० ऊपर मा 
पक लत उ्चल तारे विशापरा नक्षय के नाम मे अखिद्ध ई। मुला राशिसे भी दणिणि 
गिरे बा लिये हो उपर ते फैला हुआ इश्रिकमंडल है, जो गर्व गी एए 
2 + मम से झासम वर कमश अनुणया, स्येठ्मा तथा मूला गागप भाव 

का 'मूला' अश जि उत्तर अन्नाश स्ले देसवे पर ड्स दिन तथा समय यो बूशिए शर्ि 
सडल का सबसे परसशम पा थी होगा तथा कोई आवब घंटे पश्चात्‌ झा पथ होती) 
- गब्‌ तार रक्तरर्म स्वेण नज्ञन है, जो पाश्चात्य उगोगिष में भर 


५ + अमान रगयाला होने के कारण एल्टारिस (#्रश०) थर्धाद, प्रविशके ५॥ है 
है। इससे पश्चिम के तारे अह्राबा नचुन तथा पूर्व के तारे मूला नक्षप थे रात १ ९ 

ल्‍") तुला तथा वृश्चिक राशिय के बीच हस्त, चित्रा, स्वाती, रिशिश+ 
जवेज्ञा तप गूला नामक चान्द्र कत्तत हद 


श्० अह-मक्तन 


चित मे बताये गये समय पर मिथुन, कक, सह, कन्या, ठुला तथा इश्चिक राशि एप 
चुनव॑सु, पुष्य, अश्रेषा, मधा, पृर्वफाल्गुनी, उत्तर पाल्णुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशासा, 
झनुराधा, ज्येष्ठा तथा मूला नक्षतरा के तारे दिखाई देते हें। 

स्वाती नक्षत्र के भूतिश (80०९७) मंडल से पूरब हर सुनीति-मंडल है) मुनीति धुच 
की माता थी, चिसे मगयान विष्णु ने विमान मे शैठाजर आराश सम ताराझ के परीच स्थान 
पाने का बर दिया। सुनीति के घृरय उत्तर दशाननमटल है तथा शिरोबिन्दु से ठीक पूर 
दिशा में क्वितिज के समीप सर्पमाल-मडल है। दशाननमडल श्रन्य काल में राक्षसराज 
शयण दशानन का रूप माना गया तथा मंडल के प्राचीन ग्रीफ नाम दसनस (79054775) का 
कास्ण हुआ। राक्षस होने पर भी शिव के पूजऊ रायण को, राम के हाथा पर होने के 
करण, पवित्र उत्तर ग्रासश में ही स्थान मिला । मुनीति दशानन तथा सर्पमाल के पाश्चात्य 
नाम (0०३ छे0६श05, प्रथटमाँट5 तथा 0फवाएए05 हे | 

मिथुन राशि का यूरोपीय नाम जेमिनी (जुडया पच्चे) है । मडल के दोना उज्य्यल 
तारे पाश्चात्य कथाग्रा मे 'लीडा” क जुडवॉ पुत्र 'केस्टर' तथा 'पौलुक्स' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
मंडल के अरबी नाम 'अलतौ ग्मान! का भी अ्रथ जुडवॉ त्च्चे ही होता है। दक्षिण प्रशात 
महासागर के द्वीपों के निवासी तक उन्हें दो जुड़वा भाई 'पिपरी रेहुश्रा” के नाम से जानते हैं 
जा तारा कुछ कम प्रकाशवाला है, वह “कैस्टर! तथा ग्रधिक प्रकाशवाला पौलफ्स! है। ग्रीज 
श्रक्षरा से नक्षता के नाम देने की पद्धति म॑ अधिक प्रकाशमान्‌ तारा ८ होता है। पर इस 
'मंडल' म कस्‍्टर ही ५ है तथा पौलुक्स” । कैस्‍्टर का नाम कतिपय भारतीय अथा में 
पिषूषु तारा दिया गया है । 

मृगव्याध-मंडल का सपोज्य्यल तारा लुब्धक पाश्चात्य देशा में 'सिरिअ्स! से प्रसिद्ध 
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सिंह राशि म॑ मधा से कम ग्रकाश का नक्षत उत्तर फल्गुनी है, जो सिह के, पुच्छ का 
स्थान होने के कारण अरप मे अलघनत अल असाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ | ५ इस 
नक्षत्र का आधुनिक पाश्चात्य नाम डेनियबोला (0०0९४०४) इसी अरबी नाम का खुपान्तर है। 
पूर्व पाल्‍्गुनी नक्षत्र के दो ज्ञाराआ के साथ यह एक निमशुज का आजार यनाता है। 
पांच तारा का हृश्त नक्षन भारत मे मनुष्य के दवाथ का रूप माना गया । जन सितयर- 
अक्टूबर सम सूर्य इस नक्त॒त मे रहते है, तर उस समय फ्री वर्षा को हस्त नक्षत्र अथवा हथिया 
की वर्षा कहते हैं। इस वर्षा का विशेष महत्त्व यह है फ्रि इस समय धान का फूल 
निऊलनेवाला होता है तथा रब्प्री की बायग के लिए. जमीन तैयार की जाती है। इस समय 
वर्षा न होने से धान तथा रब्ती दोना फ्सलें नष्ट हो जाती है। 
ग्रीक पौराणिक क्थाआ मे दस मडल म॑ कौए का रूप माना गया । अख्तर में इसे 
अलग्रजमाल? (ऊँट) तथा “अलहीया (तम्बू) कहां गया) पारसी धर्मग्रथ जेन्द आविस्ता 
मे एक़ श्राकाशिक कौए का बर्णन है तथा समयत दस मडल का पाश्चात्य नाम इसी कथा से 
आरम्म हुआ हो । 
ऋन्‍्या-मडल को लगभग सभी देशा म कुमारी कन्या का ही रूप दिया गया है। मडल 
का प्रकाशसान्‌ नक्षत्र चित्रा पाश्रात्य स्पीका (५908) है, जिसका ट्र्थ गेहूँ के पौधे की 
फ्ली! है। वसत ऋतु की पूर्णिमा (चैन पूर्शिमा) आज से कोई दं। सहख बर्ष पहले 
ठभी हाती थी, जय्र चन्द्रमा लगमग चित्रानक्षत ऊ समीप होता था। दसीसे उस महीने 
का नाम चेंत हुआ ! गहूँ की फसल भी इसी समय काटी जाती है | 
इस भडल को दो नक्षत्र 6 और 0 (8 तथा 0 (५४४॥29 लगभग एक दूसरे क 
उत्तर दक्षिण है। इन्द प्राचीन भारत मं क्रमश श्रापस्‌ तथा अपावत्स रहा जाता था | 
(थरापसू > जल श्रपावत्स # जलपुन) 'ूर्य सिद्धान्त! मे इनका स्थान चित्रा के ११९ तथा ५९ 
उत्तर कहा गया है। 
ईश (अथवा भूतश) मडल क पाश्चात्य तथा अस्त्री नामा क प्र्थ सारथी ऋचछ वाहक 
(ब्शाऐंपाएश) अथवा चर्चा लिये योद्ा ह। इस मडल का आधुनिक नाम (80068) 
बूट्स हैं | इसका प्रकाशमान्‌ किंचित्‌ पीतवर्ण तारा स्वाती (पराथ्वात्य आकत्यूरस &यःशा८व७) 
आदिकाल से ही मनुष्य माव के लिए आकर्षक तथा रोचक रहा है) यूनानी बैद्य 
हिपीकेद्स का विश्वास था मि इस मक्षत का मनुष्य के स्वास्थ्य पर समीर प्रभाव होता है | 
आज से लगभग १३००० वर्ष पूर्व वसेत-सपात आधुान कन्या राशि मं था। उस समय 
भूतश-मढल तथा स्वाती तास का बसत सापातिऊ चिंदु से वही सब्रध था जो बेदिक काल 
में ब्रह्मा मडल तथा ब्रह्म हृदय तारा का तत्कालीन साम्रातिक इतिका नक्ञत्न से हुआ 
(देलिए अध्याय ७)। दक्षिण एशिया की प्राचीन रुभ्यताओं म शिव (ईश) का वही 
स्थान था, जो बेंदिक आयों म॑ अह्मा का । 
सुनीतिमडल पाश्चात्य कोराना प्रोरिश्रालिस (0००7७ 8०7०७॥७) उत्तर क्रीट है। 
इसे रेडशडियन लाग भूतेश-की स्त्री मानते है । संभवत यह मडल शिव की स्त्री भयानी 
बा प्रतीज रहा हो तथा किरीटठ क रूप म भी यह विष्णु का क्रीट रहा हा । 
तुला राशि पाश्चात्य उ्थाओं स भगवान का तराजु है। चीन तथा अरत म भी इसे 


इ्श ग्रहनक्षते 
तराबृ" ही. कहते हैं। दशानन-मडल पाश्वात्त देशा का पराक्रमी हरकुलैश 
(प्र८०॥।०७) है और प्राचीन ग्रीस में मी इसका नाम दशनस (0054778) ही था । दशानन 
रापण तथा हरकुलेश के पराक्रम की कथाओ में समानता स्पष्ट ही है। प्राचीन अरब में 
दशानन तथा सर्पमाल (09प87प८प४) मडल को मिला कर 'रौया' चारागाह कहते थे । बसे 
सर्प-मालन्मटल को अख् में सपेरा (अलहव्या) भी जहा जाता था। हरकुलेश मडल के 
दक्षिण पश्चिम फे कतिपय सूक्ष्म ताराआ फो सर्प ($४92॥9) मडल अथवा हरकुलेश की 
गंदा कहा गया। आऊाशीय सर्पों तथा क्रिरीझ, गदा प्रभृति, जह्ा मंडल के पद्मरूप 
आकार, राशिचक्र, प्रभृति से अनेक प्राचीन धार्मिक कथाओ में की उसत्ति हुई। अनारया 
के परमदेव शिव सपों की माला पहनते थे, विष्णु क्रिरीटधारी थे तथा शस, चक्र, गदा और 
पद्म उनके हाथों में थे। भगवान्‌ के विराद रूप का भी बरणन दिव्य सो के बिना पूरा न 
हो सकता था । 

खित्र में विच्छू (इश्विक)--पाश्चात्य स्कौर्पिओ ($८०७॥०) का उदय हो गया है तथा 
ओरायन (कालपुरुष) का अस्त। इससे ही यह पाश्रात्य कथा निकली, जिसमे विच्छू 
डक से शिकारी ओरायन की मूत्यु हो गई थी। महामारत में क्िरातरूप शिव (ईश) 
तथा पल्युन (अ्रजुन) में एक युद्ध का वर्सन हैं । 

ज्षितिज के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर पूबे भाग चित्र मे नहीं दिखाये गये हें। लगभग 
२५० उत्तर अ्न्ञाश के स्थान से देसने पर इस समय त्षितिज के उत्तर-पश्चिम में अ्र्म-हृदय 
तथा उत्तरपृर्व में अभिजित्‌--ये दोनो प्रकाशमान नक्गषुन दीस पड़ेगे। इनका परिचय 
आगे के श्रश्याय में दिया है । 


॥ छ७0१४ ।% 89% (४ 3॥28 ६४ & ड्र॥80 ६४ 20% 
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सातवाँ अध्याय 


शरत और हेम॑त की रात्रि तथा वसंत की संध्या से आ्राकाश का मध्यमाग, वीणा, धनु 
श्रवण, खग्रेश घनिष्ठा, मकर, कुम्म, हपशिरा, उपदानवी, मीन, मेप, जिंक, जलफेठ, छूप, 
फृत्तिका, मद्मा, कालपुरुष, वैतरणी । 

चित्र-संख्या १५ में २१ नवस्वर की आठ-जजे सतरि अथवा २१ दिसंबर की ६ बजे संध्या 
के लिए. आकाश के मध्यभाग का चित्र दिया हुआ है। पश्चिम दिशा से आरंभ करके 
चितिज के पश्चिम-उत्तर भाग में अमिजित्‌ तारा का बीणामंडल तथा पश्चिम-दक्तिण भाग 
में धनुमडल .है। इन दोनो का संचार समान है। पर उत्तर में होने का कारण 
अ्रमिजित का उननताश लगमग २०" होगा; पर धनु का थोडा भाग ज्षितिज के नीचे चला 
गया होगा। दोनो मंडलो के मध्य बिन्दुओ को मिलाकर जो परम इच सींचा जाय, वह 
खगोल के उत्तर ध्रुव के समीप होकर ही जायगा । २१ नवम्बर के स्थान पर यदि रद 
अगस्त को श्ाठ बजे शत्रि मे आकाश का निरीक्षण क्रिया जाय, तो वीणा तथा धनु-्मडल 
क्रमशः शिरोविन्डु के सीधे उत्तर तथा दक्तिण हामे । 

अप्रीयीगए शात्य के, जय; नो, पश्यत्ा, रेस, ऐे, ऋेल्सीत्पर, की, यीतए। (-४फ न्य, ज्लूप 
माना गया । अरबों ने इस मंडल को 'संज रूमी' श्र्थात्‌ श्रीक वीणा का नाम दिया। 
भारत में यह मंडल सरस्वती की वीणा का प्रतिरूप हुआ । मंडल के उज्ज्वल तारा 
अमिजित्‌ का पाश्चात्य नाम बेगा (५०४०) तथा आधुनिक प्रणाली से ७ (7.४796) लीरे 
है। यह भारतीय नज्ञत्र कृमे का बीसवा नक्षत्र है। समय-समय पर कभी तो इसकी 
गशना चन्द्रमा के नक्षत मे हुई है और कभी नहीं भी हुई है । इसीसे मिन्न भिन्न पद्धतियों 
में २७ अथवा २८ नक्षत्र माने गये हैं। भारतीय ज्योतिषियों ने इस मंडल को सिंघाड़े 
((४ंगट) के आकार का माना है। मध्यपूर्व में इस मंटल को ही गयड़ पक्षी भी माना गया है । 
लगभग '१२००० ई० पू० में जब खगोल का उत्तर श्रुव अभिजित्‌ के समीप था, तब यात्रीन 
मिस्र में दैबी पत्ती मान कर इसऊी पूजा होती थी ! 'देन्देरह! के अनेक सदिर इसी नक्षृत्र 
को लक्ष्य करके बने थे | 


भनुममंडल के स्पष्ट दो खंड हैं। पश्चिम से आरमम करके उन्हे पूर्वापादा तथा 
झा  । के यत>ी हऔधदडोे + न झका+-- कक अकद े  ू ओह 


रेड अहनन्तन्र 


सीध पश्चिम दिशा म छितिज से कोइ ३०४ ऊपर श्रवण नक्षत्र है। वेगिलानिया 
तथा पश्चिम के देशां मं यह याज पक्ती के रूप म प्रसिद्ध था। इसवा यूरापीय नाम 
एक्लीला (१०४०४) तथा अ्ररत्य नाम अल ओजाय! थे, जिन दोना का ही अर्थ यरात्र पक्षी 
है। रामन साम्राग्य क कड़े का यात पक्षी इसी मडल वी महत्ता क॒ कारण अपनाया गया | 
इस मडल क प्रकाशमान्‌ पीतवर्ण ताया ८ एकीले का नाम आलटेयर (#॥॥7) सम्पूर्ण 
मडल क यरदरी नाम वा रुपान्तर है। मंडल क भारतीय नाम का श्र्थ कान! है। इसे 
पुराणा मे अश्वत्य भी कहा है। मंडल क तीन श्रश्शमान्‌ तारे बामन श्रवतार पिप्पु के 
तीन पग माने गय ई। यर्य॑सिद्धान्त म इस मठल का नाम वैष्णव है। आलटेयर पृथ्वा 
के निक्‍्टवत्ता नक्ष॒त्रा मं है। इसकी दूरी लगभग सालह प्रकाश वर्ष ६। श्रवण चान्द्र 
नक्ष॒त्रां म एक है तथा इसकी गणना उत्तरापाढ़ा क पश्चात्‌ हाती दे । 
श्रवण से कुछ ही ऊपर हटकर सूद्ठम, रिन्‍्तु सघन ताराग्ा का धनिष्ठा-मंडल है। इसे 
भ्रविष्ठा भी कहते हैं। यह पाश्चात्य देशा मे 'टालफिन! मछली का प्रतिरूप माना गया है । 
चीन म॑ दसे 'काचाउ! (//५००॥४४ कमडल) कहते थ | 
शिरोप्रिदु स दक्षिख-पश्चिम दिशा म छितित से काइ २०" ऊपर उठकर मकर 
राशि क तारे ह। मफर-मंडल का कहा-हीं मृग भी कहा गया है। इसक पाश्चात्य नाम 
का ताले बसरे की सींए है। चीन म इस पैल का रूप माना गया था । 
श्रवण धनिष्ठा से उत्तर का उनरी अपक्षा क्षेतित से और भी ऊपर उठा हुआ पसगश 
(पाश्चात्य सिगनस) मडल है। उत्तर दिशा या यह मडल भारत म पिष्णु का वाहन गरड़ 
पक्ती था तथा पाश्चाय क्थाग्रा म यह राजहस रूपधारी प्यूपिटर तन गया। कालातर से 
भारत मे भी यह हस के रूप मं बीणाधारिणी सरस्वती का वाहन यना | 
शिरा विन्दु से लगा हुश्रा चमकीला तारा ८ एनड्रोमीश से सीध पश्चिम # पगासी है 
तथा १ पगासी के सीघ पश्चिम & पगासी है। यह चारा तारे श्र्थात्‌ ० एजड्रोमीटा, 
(उपदानबी) ४ पेगासी «& पगासी # पगासी (हयशिरा) भारतीय भाद्रपद नक्षत व' चार तारे 
हैं। इनमे ७ तथा 8 इयशिरा मिलकर पूर्वामाद्यपदा तथा ४ हयशिरा एबं «& उपदानवी 
मिलकर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत पनाते हैं। हयशिरा मडल ही क्दाचित्‌ प्रजापति के हय 
स्वरूप (बृहदारण्यकापनिपद्‌ १७) की कथा का कारण हुआ तथा इसकः चार पॉव 
अश्वमध यज्ञ क घोड क प्रोष्ठपाद (पावन पैर) है । 
हयशिरा-मवल वेश्वानर की चार पुत्रिया म से एफ़ का प्रतिर्प है। इसका बिवाह 
करत से हुआ था । इसी पहन उपदानयी का व्याइ हिरण्याक्ष से हुआ। “पुलामा' तथा 
वालका' स कश्यप ऋषि ने व्याह किया। हयशिरा से पाश्चात्य निपच्यून' तथा 'मदूसाः 
के पुत्र, पे लगे घोड़, की कथा का प्रचार हुआ । 
८ हयशिरा के अरपी नाम 'मारकाब! का श्र्थ घोडे की जीन है । 8 
उपदानबी मंडल कः तीन चमकाल तारे पश्चिम से पूरय का आधुनिक प्रणाली म क्रमश 
५, 8 तथा ५ नाम से पहचाने चाते हैं। ७ उपदानवी उत्तरा भाद्यपदा नक्षत्र क दो ताराश्रां 
म॑ एक है। अरगशा ने इस अल सुरेत अलफ्रस' अर्थात्‌ धोडे की नामी कहा था। 
उस समय यह तारा हयशिया मडल का ही अश माना जाता था। पीछे चलकर गख मं 


मीणा, हयशिय, उपदानयी, वैतरणी श्रादि हब 


भ॑ इसका नाम अलरास अलमराह अल मुसल सलह' हो गया जिसका अर्थ हे “तजीरा में 
जऊड़ खी का सर । पराश्चात्य पोरणिक ऊधाओ म यह सिफ्थ्िस (कप्ि) तथा ऊैसिओपिया 
((55॥०७८॥ दिरण्वाज्ञ) की पुनी एस्ट्रोमीठा थी । इसकी माँ जसिश्रोपिशाा सागर था 
कि एणड्रोमीडा समुद्री अप्सराशां से भी सुन्दर थी। इस कारण ही समुद्री अप्सराश्मां ने 
एणड्रोमीडा को लॉहे की कड़िया में जकडफर जल जन्तु सीटस! (जलफेत) के मुँह म॑ डाल 
दिया जहाँ से वीर परसि अस (परशु --वराह) इसे छुड्ा लाया । 
उपदानवी के समीप निऊसडल है जिसका उत्तरयता तारा उपदानती तथा मेपराशि के 
पीचोबीच है। मेपराशि का मठल शिरोउिन्ट से लगभग सीधे प्ररयय फ़ो पहचाना जा 
सकता है । उपदानयी के दक्षिणयर्ता मीन तथा जलफेतु मडल एप हयशिरा-मडल म 
है पिशेष उप्पयल तारा नहां है। ऊुम्भराशि को ससार फे लगभग सभी देशा म॑ उम्म 
ख्रवपा जनवाहक का ही नाम मिला। मइल फा सबसे प्रसाशभान्‌ तारा « एक्वारी रा 
प्राश्वात्य नाम सदाल मलिकों ( उ472) एभग:) अरबी नाम अलसाद अलमलिक 
( राज्य का भाग्यशाली तारा ) का ख्मान्तर है । मइल ऊ॑ एक सूद्धम तारा '( ऊु् अपने 
चारा और के एक सौ तारा के साथ भारतीय चाल्द्र नक्षत्र शतमित्र्‌ हुआ । 


मीमराशि का कदाचित्‌ विप्षु भगवान के मीन अयतार से सबंध है। इस मडल का 
तारा ५ मीन ( $ ए।इ०एफ ) अपने पास के ३१ अन्य तारा के साथ भारतीय चान्द्र 
नज्षुत खेती का स्तान है. जो भारतीय य्योतिर्गणना का श्रारभिक उिन्हु है। लगभग 
१५०० वर्ष पूर्व वसत-सपात यहीं पर था) सूर्य सिद्धान्त म॑ ग्रह्म का स्थान निरूुषण वह 
मानरर किया गया हई ऊि सष्टि के आरभ म ग्रह्य झी गति इसी पिन्हु से प्रारम हुई । 

मीन शशि से दक्षिण जलकेत-मडल है। इसऊ पाश्चात्य नाम 'सीदसः का अर्थ 
जलजतु ह्लेल है। अरपा ने इसे अलकेतुस”! कहा। इस भडल के पूरप्र उत्तर छोर 
का चमकीला तारा « श्रर्री तथा पारचात्य प्योतिप म मेनफार ग्थया अलमिनद्वार के नाम 
से प्रसिद्ध है जिससे जलजन्ठु की नाऊ का योष होता है । पग्रश्रश म इससे कम # जलपेतु 
मदल + दक्तिण पश्चिम छोर पर है, पिसज्ा पाश्चात्य नाम 'दिनेयकेटीस! (0&0०0 ॥६9009) 
अरपी नाम 'अलघनय अ्रलकेतौस अलजनूप्रीः का रूपान्तर है, जिसमा अर्थ है दक्षिण 
स्थित जलजतठु की पूँह। मडल का सयसे पिचित्र तारा ० सेटी (०८०८४ ) दे जिसे 
मीरा ()धया३ ) कहते हैं। इस नक्षत्र का प्रसाश भी अलग्रुल की मांति घ्टता बढ़ता 
रहता है। पर इस परिपर्त्तन म तहाँ ग्लगुल जो ढाई दिन लगते हैं, वहाँ इस नछ्तत् को 
३३१ दिन लग जाते हैं। इसजा स्थूलत्व दस काल म २ से ६ तक रहता है। पर कमी 
कभी इसजा प्रशश इतना उम हो जाता है कि यिना दूरपीक्षण ययत्र के पह दिखाई दी नहीं 
देता तथा कमी पह र से भी कम स्थूलत्व ता हो जाता है । 

मय राशि के पश्चिम भाग के दो तारे # तथा / मिलरर भारतीय चान्द्त नक्ञन 
अश्यिनी उनाते हैं। < मेष (4 87735) के पश्चात नाम माल? का शब्र्थ 
अरबी म मेड़े का सर होता है । < से पूरर लगभम आठ अश क्री दूरी पर ४१ मेष 
(4 4705 ) वाय है नो भारतीय चाद्दनक्ष॒त मरणी का स्थान दै । 


डे६ ग्रहनछछत 


मैप राशि से पूरर मं इप राशि है। इस महल के तीन स्पष्ट सड हैं । (१) अत्यन्त 
तुम ,६ ताराआ फा सप्रन युज कृत्तिका (२) राहिणी तथा उसके समीपवर्चा ताराग्रोका 
कोणासर (३) पूर्व भाग स्थित अग्नि (/ टौरी पाया ) तथा ५ दप (परध्चणा। ) घारा । 
बृपमइल का पाश्चात्य नाम टौरस (प्रद्एणक् दपम ) मी इसी अर्थ का है। 
अर मे इसे अलतोर (साढ़े) कहा गया, ईरान से ग्राव तथा गाड। 
यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका के आदिम नियासियां मे भी इस मडल मे प्रपभ रा ही 
आकार देसा। इपराशि का श्रशमातर दोते हुए भी ऋृतिका का वृपमडल से अधिक स्याति 
प्रात्त हुई। यह चूचुम ताराओं का सपने समूह आकाश के छदयग्राही इृश्या मे है । इसपी 
सन्‌ के २३५७ वर्ष पूर्व के चीनी प्रथा म॑ इस नक्षत पुज का वर्णन है । ईसपी सख्‌ 
के कोइ दो हजार पर्प पूर्व उसंत संपात उत्तिका नज्तत्त पर ही हाता था। तभी उत्तिकाश्ा 
के पुत्र स्वामी कार्सिकेय स्वर्गाय सेना के सेनापति माने गये घ, क्याकि मक्ष॒तां की गणना यहीं 
से श्रास्म होती थी। जिस महीने म पूर्णिमा के समय चन्द्रमा इ त्तिसा नक्षत के समीप 
रहा, पह महीना कातिक महीना उदलाया। इसी महीने मे अमावस्या का यर्पास्ति के 
पश्चात्‌ द्वी पूरर म॑ कत्तिका का उदय होता है तथा लगमग समस्तरातिि यह नक्षन दिलाई 
देता है। एसे उम्य से दौप जलाकर दृत्तिका का उत्सव मनाने की प्रया चली । कृत्ति 
काझ्मा यो प्राचीन भारतीय ग्रथा में अग्निज्याला अथया दीपपुंज का प्रतिरूप माना गया है । 
चात्र नक्षता का एकत्रित प्राचीनतम वर्णन तैत्तिरीव संहिता मे है, जिस ग्रैथ मे भक्त 
की गणना कत्तिका से ही आ्रारम होती है। पुराण काल में इृत्तिकाएँ शिव तथा अग्नि 
के पुन स्वामी कार्सिकेय की छ धाइ्या हो गई । स्वामी मातिकेय शिव तथा अग्नि के तेज 
को लेकर गंगा नदी में उम्नन्न हुए थे। इन तेज इतना प्रसर था कि कोई मनुप्य या 
देवता इनके समीप जाने से असमर्थ थे। देपताओं क्री सेना का आधिपत्म करने के लिए 
स्वामी कार्सिक को पाल-पोतरर बड़ा करमा आवश्यक था | इसीलिए ब्रह्मा ने इनकी सेवा 
शुभूपा के लिए कृत्तिका्ओ की सष्टि की । इत्तिकाओआ के वैदिक नाम हैं... अबा, दुला, 
नितकी, अयन्ती, मेघबती, वर्षयंती चुपुणीका (ययरायैस्‍्वाद्दा दुलायेस्वाह्य नितल्येस्वाहय 
अयंस्यैस्वाहा मेघयत्पैस्वाद्या वर्षयत्पैस्वाहा लुपुणीकायैस्वाह्य--((तै० श्राह्षण ३/१/४)। पौराणिक 
कल में इन्दं #मश समभूति, अनुसूया, क्षमा, प्रीति, उनति, अरुन्धती तथा लजा क्या गया | 
बिना डिसी य॑त के कोई तो ६ ताराश्रां को ही देस समता है और कोई सात को | पराध्ात्म 
पौराणिक कथाओ मे इतिसाएँ (प्लीएड्स) टेडलस तथा प्लीग्रोन डी सात सुन्द्री 
पुत्रियां थीं, चिनके रूप पर मुस्ध होकर महा व्याध ओरायन (वालपुरुप) इनता प्रीछ्ला करने 
लगा। व्याध को परीक्षा करते देस लड़कियां मयभीत हो विलाप र्रने लगा। इनके 
विलाप को सुनकर देवताआ के राजा चुपरिवर (7०७॥४०7) ने इन्हें ऊबूतर यना दिया | 

इस मडल को अरतपी में अल थूरया (अनेक ताराग्रायाला) अथया अलनम (उचम) 

कहा गया है। इसस्तमुहम्मद ने कुरान शरीफ ही ५३ मीं तथा ८६ पा सूरा में दस मंडल 
का नाम लिया है। 


इृत्तिकाओं में सबसे प्रकाशसान तास एल्सिश्रोन मास्तीय अप अथवा अब्न्धती है। 


वीणा, हयशिरा, उपदानवी, वेतस्यी आदि ३७ 


रक्तयर्ण रोहियी मच्तत को सहज ही पहचाना जा सकता है। अपने समीप के छ 
अन्य तारग्रा के साथ यह पाश्चात्य द्वायेदस मंडल उनाता है। हावेडस ऐटलस तथा ईथरा 
की सात पुत्रियाँ थों। अतएय साता प्लीएड्स मी सौतेली पहनें थीं। यह चौदह पुत्िया 
के भाम से प्रसिद्ध हुई। ऐतरेय जाह्मण में रोहिणी प्रजापति (कालपुरुष . ओरायन "ध००) 
की पुत्री थी, जिसके साथ सम्बन्ध के लिए प्रजापति ने अनुचित इच्छा की थी। उनको इस 
कुकृश से रोकने के लिए. देवी मृगव्याथ ने उनपर पाशुपत वायु चलावा। चित्र १५ मे 
मुगव्याध मंडल का अभी उदय नहीं दुआ है। रूगव्याघ, फालपुरुष, इप तथा बल्लान्मंडल का 
क्रम चित सख्या १६ मे दिखाया गया है। इस चित्र म॑ २१ फ्ररी आठ उजे रात्रि के लिए 
शिरोगिन्दु श समीप्रयर्त्ता मंडल ही दिसाये गये हं। राहियी, कालपुरुष त्था झगच्याध ता 





कम साष्ट है। उालपुरुण जे छूदय ऊे तीन तारे पाशुपात वाणु हैं । इप मडल या अग्नि 
तारा (पाश्चाल्य अलनाथ ) ब्रह्मामंडल के ताराआ ऊे साथ मिलकर आताश में पचभुज् 
का श्राजर बनाता है। आग्येद से ब्रह्म झो उसने बाला, अर्थात्‌ कृमे कहा गया है। 
ब्ह्यामएडल का आऊार फर्म अर्थात्‌ वछुए,जैसा दे । ये सिद्धान्त! म ब्रह्ममडल के दो ताराया, 
अक्ष-द्वदय (<) तथा प्रजापति (० ) हा धुवक तथा विक्षेप दिया शुआ है | पुन पंचभुज 
ब्रद्मामडल कमल रूप होकर पिषणु फी चत॒भुज मूर्सि के हाथ का कमल, लच्मी, सरस्वती 
इत्यादि आान्आाधार समल पुष्प तथा भारत का साह्झृतिक चिह्न तक जन गया | 

रोहिणी वा पाश्चात्य माम अलदगरन अरदी नाम अब्यल अल दबारन का रुपान्तर है, 
जिसम श्रर्थ है इृत्तिशादा के अनुगामी दयास (प्लीएड्स) का प्रथम तारा । अग्नि तारा 
के अरबी नाम अलनाथ! का अर्थ है--निताला हुआ। 


आठवाँ अध्याय 
दक्षिण आकाश 


आझाश का दष्षिय भाग--पगह्ष्ष भ्रयंचयान, प्रिशंकु बढ़वा, क्रींच, काकभुशणगिद । 

चित्र-संस्या १७ मे २१ फरपरी तथा २१ अगस्त को आठ यते सतरि के समय आराशाश 
के दक्षिण भाग का चित्र दिखाया गया दे। चित को सीधा रसने से २१ फ्रपरी तथा 
उल्नद्या रफने से २१ अगस्त के दृश्य दियाई देते हैं । 

यह स्पष्ट है फ़ि सगोल का दक्षिण शुध तथा उसके समीप के तारे कभी क्षितिज से 
ऊपर था ही नहां सकते | जैसा पहले उताया जा चुका है, जो भी चित २१ फरररी क्री आ्राठ 
जजे रात्रि के लिए सत्य है, वह २१ जनवरीऊी दूसबते राति, २१ दिसरर नी थरारह ये रावि 
इस्यादि के लिए भी सत्य होगा। इसी भेति २६ अगस्त की झ्राठ पज्षे रानि का चित २१ 
जुलाई की दस पते रात्रि दत्यादि के लिए होगा | चित्रा म ज्षित्रिज का स्थान २४९ उत्तर 
अज्षाश के लिए है। यदि दर्शक दससे उचर जाय तो छितिज और भी ऊपर उठ 
जायगा। दक्षिण जाने से ज्षितिज भी नीचे जायगा तथा खगोल के दक्षिण ध्रुव के 
सप्तीप के तारे भी दिसाई देगे। समोल का दक्तिण भरुव छितिज से उत्तना ही नीचे 
दोगा, जितना कि दर्शक का उत्तरी अ्चाश। (थ्यी के दक्षिण गोलाढंमें सगोल फ्रा 
दक्षिण ध्रुव क्षितिज से ऊपर उठ जायगा। 

९१ फरतरी के चित्र मे पूयोल्लिित भृगव्याध-मढल के नीचे अ्र्णवयानभइल है| 
( पाश्चत्य आगोनाविस--88079009 ) लजिसम॑ प्रसिद्ध अ्रगस्य तारा ( पाश्चात्य वैनोपस 
(४7०7०७) है।  ऋणगेद सहिता (१०६३।१०) म आमशीय देवीनौसा का वर्सन है 
प्रलयकाल म सूर्य इसी ध्र्घ (जद्माज) म॑ पैठे थे तथा ऋषि अगस्त उनके नागिक ये। 
फ्दानित्‌ मंडल के पाउचात्य नाम की उससि दसीके आसार पर हुई। यह सडल लगभग 
७५४० तक फैला हुआ है। इसके तीन सड़ा के अलग अलग पाश्चात्य नाम हं--कारिना, 
(नाव का पिछला भाग--०७४०४०), पपिस अगला मागयप्रिस (ए०9॥७ तथा नाय का 
पाल पेला (००) | अगरूय तार कारिना में है। यह नौय़ा ग्रीस में जेसन (35800) की 
प्रसिद्ध नौजा यनी तथा अरय में नह (४००) की नौ हुई । 

५--कारिना--अगरस्त्य तारा शर्त्‌ से बसत तक ही दिखाई देता है| वर्षा ऋचु 
के झन्त का प्रतीक होने के कारण इस तारे के नामवाले ऋषि अगरूय की जल शोपषक 


दक्षिय आकाश श्६ 


शक्ति की प्रसिद्धि हुई तथा दाक्षण दिशा मे समुद्र की आर हाते से इनक विषय मं समुद्र 
शापण की कथा चल निकली। विन्ध्य पर्वत क दक्तिण उदय लेने क जार्ण अगस्ल्य वे 
बिध्य को भ्रुत देने की फ्था चली । जहा जाता है कि विन्ध्य एक समय ऊँचा हंते-होते 
आराश का सर्श करने लगा, तय देवताओं के इच्छालुखर अगस्व ऋषि ने विन्ध्य का 
क्ुम्तर उन्हें तपस्या हित दक्षिण जाने का, रास्ता देने के लिए कहा | तन से ही विन कुगा 
है , क्याक़ि अगस्य दक्षिण से लौदफर आये दी नहां । प्राचीन मिल में यह तारा स्वर्गलाक 
फाहिनूर! था, जिसे औका ने 'फैनापस? कहा । यहीं नाम मेनेलाओस की नो सेना ये 
प्रधान नाविक को भी दिया गया तथा उसके नाम पर सिम्न्‍्दरिया से १२ मील उत्तर पूरय 
एक नगर भी यखाया गया | 

इस नचुन का अरयी नाम 'सुईैल' (ज्वलत) है । चीन मे अमस्त्य का बुद्धिमान खाधु 
ला श्रो जिन! कहां गया। 

२१ अगस्त आठ पजे रात्रि क चित्र म॒॑ दक्षिण आयाश म दृश्चिक तथा धनुमडल की 
प्रधानता है, जो याग्योत्तर रेसा से लगे हुए, पश्चिम तथा पूर्व को हैं । पाश्चात्य पौयणिक 
कथाद्ा म॑ महाव्याध ओरायन (0700) की मृत्यु इसी वृश्चिक के डक से हुई थी और 
इसी कारण अर भी दृध्चि के उदय होने के पू ही ओरायन छिप जाता है। शश्रिक 
की स्वय “धनु! के थाण का भप है । 


चीन मे ब्श्चक के रक्तवर्ण अ्शशमान नक्त॒त प्यछठा (878765 --5 $0079/0) की 
'ताहू? अर्थात्‌ मह्मम्रि कहते थे तथा इश्विक के टेंढ पुच्छु का 'शिंगकुग! (देवमदिर)। 
अरबी म॑ यह मंडल अल अ क्रय! यर्थात्‌ विच्छू रहा 

वृश्चिक का सबसे प्रकाशमान नक्षत्र ज्येष्ठा, रग तथा प्रकाश म॑ मगल ग्रह के समान 
है। इसीलिए, पाश्चात्य देशा म॑ यह एिएटारिस! (७0८७ प्रतिदवन्दी) के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठा क पश्चिम तथा पूर्व क्रश अनुराधा तथा मूला चादर नक्ध॑त हैं । 

धनुराशि के दो अश स्पष्ट हैं। इनसे मिन्न मिन्न देशां मं मित्र मिज आकृ्तियोँ देखी 
गई | पाश्चात्य देशा में यह धनुप सहित धनुर्धर, अरर म॑ दो शुतुरमुर्ग (अलनआम अल वारिद) 
तथा चीन मे दो कड़छुल के सामान समर गय | इस मंडल के पश्चिम तथा पूरप के 
अश भारतीय पूर्वापाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा चान्द्र नक्ष॒त हुए. | 


जैसे २१ फ्ररी ८ यजे रात्रि को ६ घंटे की श्रुवक रेसा तथा २१ अगस्त ८ यजे रानि 
का १८ घटे की धुवक रेसा याम्याचर इत्त पर रहती है, वैसे ही २९ दिसयर आठ यज रात्रि 
का २ घदे की भ्ुवक रेखा याम्योत्तर इत्त पर हांगी तथा वेतरणी मडल का प्रकाशमान 
(६ स्थूलतच्व का) नद्षुत « एरिडानी (< 87040) क्षितिज के समीप सीधे दक्षिण दिशा 
में दिखाई देगा । २४१ नवँतर फी आठ उजे राजि को शत््य घढे ध्ुवक की रेखा याम्योत्तर 
इत्त पर होगी तथा याम्यात्तर इस से पश्चिम दक्तिस-मीन पाश्चात्व (7009]8450 पोमाल 
दौर अथवा (२४८०४४७७४४७॥३४) पिसिस ओस्ट्रलिस तथा कैच, एज याम्बाततर कत्त से पूरय 
अप्तर फाऊमुशुएडी (00०८०७) दृष्टिगोचर हागे । दक्तिण मीन मठल मे एक ही उज्ज्वल 
तारा हे (स्वूलस् १) । क्रांच पद्ती( 5:98) वाल्मीकि झूषि की क्या या ज्रौद्ध दवा सकता है । 


० म्रहनक्ष्त 


. बड़वानल मंडल के दोना सवोज्य्वल तारे ० तथा सेण्टौरी (ल्वाठणा _) ६०१ दक्षिण 
विज्ञेप रेखा पर है। इसलिए ३०९ उत्तर अ्ञाश से तो दिसाई ही नहां देते । यदि दर्शक 
का अक्याश २७९ अ्रथवा २८ उत्तर हुआ तो भी उन्हें देसना सहज नहीं | कोई १५ जूत की 
श्राठ उजे रानि को इन दो तारा का सब्यविन्दु याम्यातर बृत्त का उपरिगमन करता है। 
गत. बड़वानल के इस दो प्रमशमान नक्षत्र ए तथा ४ सेन्दौरी (0६४०७) को देखने का 
से अच्छा समय है १५ जून की ग्राठ उजे रानि, ३० जून की ७ पजे राजि, हे! मई की ६ 
बजे राति, १५ मई मी १० बजे रात्रि इत्यादि । 

वड़वानल के पास ही उससे पश्चिम हटकर निशक्र मडल है (वाश्चात्य ऋक्‍स (४०४ 
अथवा सदन क्रॉस--5070०7 07०5६) । २७ उत्तर ग्क्षाश या इससे अधिक उत्तर 
के स्थान से इस मंडल का प्रमुपततम नक्तुत ७ 0४०० (५८क्कुसी) नहीं दिलाई देता । लगभग 

२७" उत्तर ग्क्षाश से ३१ मई को८ यज रात्रि के समय बढ़वानल तथा भिशकु दोना 
दिसाई देँगे। विशकु मंडल पिश्वामिन का उसाया हुआ स्वर्ग है, जा उन्हाने अपने 
यजमान राजा प्रिशकु के सशरीर निवास के लिए, यनाया था। अ्रलप्रिब्नी जय भारत 
आया था तत इस मडल को 'शूल्' कहते थ । 

पृथ्वी क दक्षिणी गोलाई मे वड़वानल तथा प्रिशंकु से सगोल के दक्षिण हुब वा शात 
होता है | यदि ७ तथा 8 सेन्टौरी के मध्यविन्दु से इन दाना नक्षता की रेसा पर लग साची 
जाय तो वह गोल के दक्तिण ध्रुव से होकर जायमी । दसी माति ७ तथा ५ निशकु को 
मिलाती हुई रेखा भी सगोल के दक्तिण प्रुद होकर जायगी । दोना रेप्याएँ, जहां मिले, वहीं 
सगोल का दक्षिण श्रुव दे ! 

विश भोडल १५ मई की आठ बजे सत्रि को उपरिगमन करता है। २७० उत्तर 
अचक्षाश वा इससे और उत्तर जाने से मंडल ऊे कपल (8, ९ तथा ७ तारे दिसाई देंगे | 

३०" उत्तर ग्र्षाश से अधिक उत्तर जाने से कपल ४ दिखाई देगा। उसी भी स्थान से 
मडल के निरीक्षण का उपयुक्त समय १५ मई वी ग्राठ पे रानि, १५ अग्रैल की १० बजे 
रात्रि, इत्यादि ही है । 





पृष्ठ ४१ ४३ देसिए 


>)) - शशि 


चित्र १६ 


पृष्ठ ४१ देखिए 


भूमिका 


साधारण प्रशासन मं लगा हुआ कोई सरफारी कर्मचारी भरह-नक्षत! जेंसे गदइन विपय 
पर फरोई पुस्तक लिसने का डु साहस फरे तो उसे अ्रपनी कुछ सफाई तो अवश्य देनी होगी । 

मौतिक विशान का विद्यार्थी दोने के नाते मैने तारामण्डल, उल्का, नीदारिका इत्यादि 
जैंसे आ्राकशीय वस्तुआ से ऊुछ परिचिय अवश्य प्राप्त किया था । दिन म॑ पशुयक्षी, पढ़ 
पौधे तथा फूलां से ऊुछ दिलचस्ी रही और स्वभाव का अरेला होने ऊ॑ जारण रात का 
कमी-कमी तारा को देखता रहा। मेरे दोस्त ओर उनके पच्चे मेरी इन इस्कर्ता को जान 
गये श्रौर लगे मुक्रार प्रश्नों की बौछार करने । मैंने ऊम से-कम पर्चा को तो पशुणक्षी, 
पेड़ पौधे तथा फूलों के नाम हिन्दी म॑ ही प्रताने की चेप्य की, पर जय वे मुभसे ताराध्ां के 
नाम पूछने लगे तय तो म॑ मुश्किल में पड़ा, क्याकि मुझे तो फेवल अंग्रेजी नाम मालूम थे | 
इन अच्चों की खातिर मैंने तारों के भारतीय नामां से परिचित होना अपना ऊर्तव्य समझा । 
आर, इसी तलाश में पहुत-सी पुस्तरका को तथा तारा चित्रा को छान डाला । 

मेंने श्रपनी इस ख्रोज में जितने भी ताय चित्र देखे, वे यूराप श्रथवा संयुक्त राष्ट्र 
(अमेरिका) के अन्षाशां ऊे लिए उपयुक्त थ। मने उत्तर भारत के ग्रक्षाशा क॑ लिए कुछ 
तारा चिर्ना को बनाना चाहा, जिनमें तारा तथा तारा-समूहा के नाम हिन्दी मे हों। मिर्ना ने, 
विशेष कर प्रिय यन्‍्धु श्रीजगदीशचन्द्र माथुर ने प्रद्धावा दिया ओर पूरी एक पुस्तक ही 
लिस देने को कहां। यू दिद्धान्त एवं आयंमद्, बक्षगुत्त तथा भास्कराचार्य क अन्यथा का 
पढ़कर, उनके ढाचे म आधुनिक पांश्वात्य ज्ञान करा ययासाध्य समावेश करके, अपने प्नाये 
हुए तारा चित्रां को मिलाकर, मैने एक पुस्तक तैयार कर ली । 

इसके कुछ अंश सर्वसाघारण के योग्य हें, कुछ अश सरलता से वैज्ञानिक तथ्य 
उद्घादित करनेवाले हें तथा बहुतेरे अंश गणित अथवा भीतिक जिज्ञान के जिशासुझ्रा के 
व्यवद्धार के योग्य हैँ। मेने जानवूफफर इन अशां को अलग अलग करने की चेप्टा नहीं 
की दे। 

मैंने 'पिद्वास्सप्ट्रमापा-परिपद्‌” के समक्ष इस पुस्तक को पह्दी समभऊर प्रस्तुत किया है 
कि गणित तथा भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में ग्रध्ययन एव अनुसंघान के श्रनुरागी सज्जन 
इससे लाभ उठा सकेंगे तथा मु्से अधिक विद्वान्‌ लेसक पुत्तक के मिन्‍न मिन्‍न अ्रंशा से 
सगोल विडान-सम्बन्धी सवोपयागी साहित्य तेयार करने की सामग्री प्‌ स्ेंगे। मुझे 


नवों अध्याय 
राशि, नक्षत्र-क््प तथा ग्रह 
ख़गोल पर सूर्य का पूरे वर्ष का जो भ्रमण मार्ग है, उसके बारह समान भागों को राशि 
कहते हैं। इस राशियों के माम सर्वप्रथम उन भागा में स्थित नक्षत-मडलों के नाम हुए) 
चन्द्रमा को खगोल की परिक्रमा में २७ दिन से अधिक, पर २८ दिन से कम, लगते हैं। 
पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक का समय २६ दिनां से अधिक, पर ३० दिनों से कम, होता 
है। चन्द्रमा के भ्रमण के अनुसार आऊाश के सत्ताईस अथवा अ्ईस खंड किये गये हूँ, 
जिन्हें भारतीय ज्योतिष मे चान्द्र नक्षत्र (अरवी--मनाजिल) कहते ६ । राशियों की गणना 
पूर्व के ऋ्रान्तिदत्त पर होती है; पर न्चत्रा की गणना उनके मभोग के भ्रनुसार विषुव-बलय श्र थवा 
किसी भी अहोरात्र इत्त पर होती है। एक राशि का भोग ३०० तथा एक नक्षत का भभोग 
<०० होता है। ऋग्वेदकाल में चान्द्र नक्षत्रों का शान था, पर राशियाँ का नहीं। सभी 
रेशा से पहले चान्द्र न्त्ता का ही शान हुआ, प्र राशियों का । उस समय इनकी गणना 
'त्तिक़ा से श्रारम होती थी, जहाँ वसंत सापातिक बिन्दु था । वेदिक काल के नक्षत्र निम्न 
तसित है--ऋत्तिका, रोदिणी, सगशीर्ष, झ्रार्दठ, पुनर्बसु, तिध्य, श्रास्लेपा, मघा, पूर्वा 
'ह्गुनी, उत्तराफाल्युनी, हृश्त, चित्रा, स्वाती, विशासा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढ़ा, 
न्रापाढ़ा, अभिजित्‌, श्रदणा, भ्रविष्ठा शतमिक्‌ , पूर्वप्रोष्यद, उत्तर प्रोष्षद, रेबती, 
अयुण, अपमरणी | इनमें तिष्य, भ्रविष्ठा, प्रोष्पपद, श्रश्ववुज तथा अपभरणी को पीछे 
लकर क्रमश. पुष्य, घनिष्ठा, भाद्रपद, अधिनी तथा भरणी कहने लगे । 
चान्द नक्षत्रों के तारे कुछ वो राशिचक्र के ही अन्तर्गत हैं. तथा कुछ (मृगशीर्ष, 
दी, भ्राश्लेषा, स्वाती, अ्रभिजित्‌, श्रवणा, श्रविष्ठा, भाद्रपद) अन्य मडलों के। फ्रि भी अपने 
ने कदबामिमुय मोग (छठ७ एवाणद 07श्ञा746) के अनुप्तार प्रत्येक नक्षत्र किसी-न, 
ही राशि का अंश माना जाता है। 'पराहमिहिर' के अनुसार राशिचक्र का नक्षत्रों में 
शंग निम्नलिखित प्रकार से है-- 
मेपराशि--श्रश्चिनी, मरणी, ऋूत्तिका । 
बृपराशि--कत्तिका, रोहिणी, सूगशिरा | 
मिथुनराशि--मगशिरा, श्रार्दा, पनरवसु । 
कर्कराशि--पुमर्वसु, पुष्य, आशलेपा । 
* सिंदराशि--मधा, पूर्बाफाल्युनी, उत्तराफल्गुनी | 
जन्‍्याराशि--उत्तराफ्लब्गुनी, हस्त, चित्रा 
ठुलाराशि--चित्रा, स्वाती, विशाखा। 
बुश्चिक्शशि--विशाखा, अनुसधा, ज्येब्ठा | 


डर ग्रहननच्ञत 


धनुराशि--मृल, पृर्वापाढ़ा, उत्तरापाढ़ा | 
मक्राशि--उत्तरापाढ्मय, श्रमिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा | 
कुम्मशशि--धनिष्ठा, शतमिष्‌ , प्रयंभाद्रपद । 
भीनराशि--पूर्व माद्रपद, उत्तरभाद्रपद, रेवती । 


सगोल पर सूर्य की गति स्पष्ट दीखती नही, पर चन्द्रमा थी गति ती दीसती ही है । 
इसलिए सूर्य के खगोल पर भ्रमण करने का शान होने के पहले ही संसार वे सभी प्राचीन 
देशा में नक्षत्रों के प्रीच चन्द्रमा के भ्रमण का शान हो गया था तथा इन नक्त॒र्ता के विमाग 
भी क्यि गये । एक प्रर्णिमा (श्रथवा श्रमायस्था) से दूसरी पूर्णिमा (श्रथयरां श्रमायस्या) तक का 
समय सहज ही एक मास माना गया । लोगा ने ऐमा देसा हरि प्रतिमास प्रणिमा ऊे समय 
चम्द्रसा का स्थान भितरभिन्‍न भक्तर्तास रूता है। जय इन महीना वो भाम पढ़े तय १२ 
भासा म पृणिमा के समय चस्द्रमा #मश चित्रा, तिशासा, ज्येप्ठा, श्रापाढ़ा, श्रवण, माद्पद, 
अश्विनी, इत्तिका, मार्गशीप, पुष्य, मघा तथा पाल्गुनी नज्ञुत्रां मं थे । इसीसे मारतीय मासा के 
माम क्रमश चैन, बैशास, ज्येप्ठ, झ्रपाद, आयण, माद्र, श्राश्विन, फासिक, मार्गशीर्ष, पौष, 
माघ तथा पाल्युन हुए । 
ज्योति सिद्धान्त काल म मासा की परिभाषा प्दल बर यूर्य के राशि-वक् भ्रमण ने 
अनुसार गन दी गई । मास तो पहले की भाति एक पूर्शिमा (अथवा श्रमायस्या) से दूसरी 
प्रशिमा (अथवा अमावस्या) तक का समय रहा। सवत्सर का प्रथम भास चैत्र यह मास 
हुआ, जिसम॑ छूय॑ मेप राशि में जाय। चैशास वह मास दुआ, जिसमें सूर्य श्रप राशि का 
संक्रमण करे। इसी मॉँवि ज्वेष्ठ, आपाद, श्रावण, माद्र, श्राश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष 
(अप्रहायण), पौष, माघतथा पाल्गुन क्सश वे मास हैं जिनमे सये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 
तुला, पृश्चिक, धनु, मकर, दुम्भ तथा मीन राशि का संक्मण करे ) सूर्य को राशिचक 
का पूरा भ्रमण करने में ३६५६ दिन लगते हैं। एक एस राशियूत्त का बारदवा भाग 
अर्थात्‌ १०" है| श्रत एक राशि वे आरभ से अंत तक का माध्यमिक फाल ३० ४३७ दिन 
होता! है | पर एक पूर्णमामी से दूसरी पुर्णमासी (अथवा एक अमावस्या से दूसरी अमायस्था 
तक का सप्तय) लगभग २६ दिन ६ घटे से लेकर २६ दिन २० घटे तक ही हता है। 
अनएव जय चन्द्रमा के अनुसार मासों की गणना होती है तय १२ मास मिलकर एक सौर 
(8०80) वर्ष से लगभग दस दिन कम होते हैं तथा तीन-तीन वर्ष पर क्सी-न कसी राशि मे 
अन्तर्गत ही उसके आरम्म तथा अत में दो पूर्णमासी श्रथवा दो अमावस्याएँ हो जाती हैं | 
ऐडी अउस्था में ही मारतीय पंचाग का अधिक सास होता है | 
खगील पर नक्ञतां वा पारस्परिक स्थान तो अचल है, पर सगोल के शुव अचल नहीं। 
जैसा पहले बताया जा चुका है, सगोल का उत्तरघुब, सू् के क्रान्तिइत्त के उत्तरपुव से प्राय 
२३६ दूर रहकर उसरी पारिक्त्मा कस्ता है और इसकी एक परित्रमा में कोई २६०७० चर्ष 
लगते हं। इसका फ्ल यह होता है ऊ्|ि सूर्य के ऋन्ति-इत्त तथा सगोल की पिपुबरेणा के 
सपात विदु अचल न द्दोरर निरतर चलायमान रहते हैं ! जैसा पहले श्रध्याय में बताय जा 
चुर है, जब मी सूर्य विधुवरेखा पर आये, दिन और राज्ि का मान एक दूसरे के समान होगा | 


राशि, नक्षनकृर्म;त्था ग्रह रे 


पिषुव का उल्लघन करने जब दूर्य उत्तर सगीलाद में प्रवेश करे, तय उत्तरी गौलाद 
में दिन थ्रडा और राठि छोटी होगी , क्याकि सर्य अपनी देनिक परिमा का आधे से अधिक 
अंश क्ितिन के ऊपर व्यतीत करेगा | इस अवस्था म उच्तरी गालाद काओऔप्म तथा दक्षिण 
गोलाड का शिशिर हों गया | इसफे विपरीत जय विषुव का उल्लघन करके सूर्य दक्षिण सगोला् 
म जायगा, तय उत्तरी गोलाद्द म॑ दिन छोटे तथा रानि बडी होगी, क्योंकि सूर्य अपनी दोनक 
परिक्रमा का आधे ते श्रधिक थ्श लितिज के नीचे व्यतीत करेगा | दोना सपाता मैं से 
जिसके उपरान्त उत्तरी मोला्ई मं दिन बड़ा और रानि छोटी होने लगे, उसे चसतर्सपात 
तथा इससे विपरीत अवस्थावाले मपात को शरत्सपात कहते है । 


वैदिक काल म भारत म वर्ष की गणना यसतसंपात से हाती थी त्तवा एक चसत सपात से 
दूसरे बसत-स्रपात का समय 'व५' माना जाता था । परत ज्योति सिद्धान्त वाल में इसकी 
गणना नक्षत्रों के प्रीच सूर्य के भ्रमण के शाधार पर हुई तथा एक मेष राशि के प्रवेश 
अथवा अविक्रमण से दूसरे प्रवेश अयवा अ्रतिकमण का समय वर्ष” माना गया। इसे 
माक्तत सौर वर्ष कहते हैं। भारतीय काल विभाग मे दियस एक यूयोदय से दूसरे सूभोदय 
तक के समय का साध्यमिक सान था, तथा इस समय को ६० घटिया, प्रस्येक़ घटिका को 
६० पल तथा प्रत्येश/ पत्र को ६० उिपल मे विभक्त क्रिया गया था। इसी मॉति नक्षनां 
के प्रीच सूर्य की एक समयूर्श पर्रिमा का इ्त (वर्चुल परिधि) १२ राशियों में, अत्येक 
राशि ३०० म, प्रत्पेफ अ्श ६० कला मतथा प्रत्येक कला ६० विफ्ला मे विभत्त थी। 
सम्पूर्ण कत्त १६० अंश का माना गया। इेत्त अथया क्रोण की मात्र की यह प्रणाली तो 
बिना झिसी परिवत्तेन के डिगरी (022:४०) मिनट ( (७७७ ) तया सेफ्रेंड (४८००॥०) वे' 
रूप म आधुनिक पाशचात्य गणित तथा ज्योतिप मं चली आई है , पर घटिकरा, पल, विपल 
इत्यादि के स्थान पर दिवस वे चौपरीसर्वें झश घढा (८ २६ घटिका) मिनट (+ २३ पल) सेकेंड 
(5२६ बविपल)का व्यवहार प्रचलित हुआ । प्राचीन भारतीय पद्धति की विशेषता यह थी कि सूर्य 
एक दिवस मे लगभग एक़ अंश हटता है | श्रत १, घटिका तथा १ पल मे अमश 
१ कल्ना तथा १ विकला । पितामह रिद्धान्त तथा रोमक सिद्धान्त को छोड़ अन्य सिद्धान्त 
ग्था में वर्षमान २६५४ दिवस १५ धटिका ३० पल से लेकर ३१६५ दिवस १५ घटिका ३५ 
पल तक है। नाक्तत्र सौर वर्ष का आछुनिक मान ( निउ कौम्य के अ्रतुसार ) निम्नलिपित 
है--१६५ २५६३६ ०४२५ ०००००००००/ (स--१६००) दिवस । इसमें 8! वर्ष का 
ईसवी सन्‌ दे। सिढान्त ग्रन्थां का माध्यमिक वर्ष ३६५ २४८६ दिवस का होता है। 
श्रपने सीमित साधना से भारतीय न्योतिषिया ने आज से १४०० से १८०० वर्ष पूर्व जा 
गणना की, बह आज भी प्राय सल है। 
बसत सपाव वी स्थान नक्षता के बीच अचल महा है, वरन्‌ पूर्व से पश्चिम को चलाय॑ 
मान है-। इस गति को श्रयन-्वलन कहते है। एड नक्ृत्र के पास से द्वोफ़र पिर उची 
नह्त तक आने में सर्स का ३६५ २४६ दिवस लगत ह पर एक वसत-संयात से दूसरे बर्सत 
सपात तक का समय केवल ३६४ २४२ दिवस है। क्राति बृत्त पर अयन चलन अथवा 
संवात बिन्दु की गति प्र्षे में ५०/ रघ्६४+००० “१२२२ [स--?६००) है। पएवेंदत्‌ 


५ प्रहलत्तत्र 


को है 
यहाँ 'ए' के तालर्य वर्ष के ईसय्री सन्‌ से है। संपात विन्हु फे झुवक में श्रैवर वर्ग हे 
४६/०७८५४० ३ ०./०००२७६(स-१६००) होता है तथा विज्ञेप में २०,/०४६प-००००९००४५ 


े 


(स--१६००) होता है।.मारतीय पद्वति में सर्व्रमम नज्ृतव्यूद की गणना इत्तिता से 
आरंभ हुई जहाँ वैदिक काल में बसंतसंपात (४टाग 84ण॥०३) द्वीवा घा। हे 

ज्योति; सिद्धान्त काल तऊ मद संपात रेवती नक्षत के समीप चला श्रावा था। ईसाई 
पश्चात्‌ नक्तत अथया राशि की गणना रेवती से श्रारंभ बरफे ही द्वोवी रही; परन्तु दिन श्रथवा 
रात्रि का मान, ययोंदय काल, इत्यादि की गणना के लिए वास्तविक वस्त-सैपात तथा रेवती 
मक्षन के योग ताय के बीच की दूरी या शान श्रावशयक हो गया। इसे भारतीय ज्योतिप में 
अयनाश कहते हैं। मिन्न मिन्न भारतीय ग्रथों में प्रतिवर्ष अ्यनाश में फ्तिता श्र॑तर हीता ई) 
इतझा मान दिया है। मह ४६” से ६०" तक है। श्राधुनिक ज्योतिष में प्रति वर्ष 
यास्तयिक बसंत-संपात का उस वर्ष के लिए माध्यमिक स्थान ही मेष राशि वा क्रारम माना 
जाता है तथा उस्त बिन्दु से श्रारंभ करके संगोलिक बिपुर् शत्त तथा सूर्य के क्राति इत्त दोनों 
ही के शरशों की गणना थ्रारम होती है। ह्ति इत्त का ३०९ एक राशि होती दे। उसी 
प्रवार सगोलिक विषुय के श्रैंशनाइन होसश (5/626आ 997 878) भुवक झ्थर्वा 
भभोग कहे जाते है। महुधा उसके प्रतिर्प काल के मान से प्रदर्शित करते हैं, ए उसे श्रम 
बहते हैं। इछ श्रवाचीन मास्तीय ज्योतिषिय! ने भारतीय पचायो में मी राशि, मंज्ञतों की 
ऐसी गणना प्रचलित करने का प्रयास किया, पर ये सफल न हो सफे | 

भारतीय ज्योतिष के ग्रह हैं--सन्द्र, से, बुध, शुक्र, मंगल, गुर, इृहसति, शर्त रह 
तथा बेठ । राहु तथा केद आकाश के वह स्पान हैं, जहां चद्ममा यूर्य के क्ात्वि इंप को 
फ्रमशः दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में जाते हुए उल्लपन करता है । 
द्वितीय श्रायमद ने वसंत तमा शरत-सपात को भी अद्द मात्रा था। 

वियि, वार, नक्षत, योग तथा करण यही मारतीय पैचा्गों के पॉच अ्रंग हैं । सूर्य तया 
चन्द्रमा के शशि-पोग एक होने की श्रवध्या श्रमायस्पा है। पूरे की अग्ेज्ञां चन्द्रमा की 
गति लगभग १२३ मुना अ्रधिक है। दोनो के राशि भोग में १२९ का अंतर होने में जो 
समय लगता है, उसे तिथि कट्टते हैं । १५ विधियों में यह अंतर १८०१ (श्यवा ६ राशि) का 
हो जाता है। इस अवस्था में चद्रमा यूर्य थी उलदी श्रोर चला जाता है तथा उतका सारा 
प्रकाशित थश प्रष्यी से एक सम्पूर्स गोल के रुप मैं दिसाई देता है। इस स्वस्था की 
पूर्णामाती कहते हैं। अमावस्या पूर्णमासी का श्रथवा किसी भी तिथि के झआारंम या श्रंव की 
कोई निश्चित समय नहीं है | दिन रात से ऊिसी भी समय जब चन्द्रमा तथा चूर्य के हि 
भोग समान हा अथवा उन राशि भोगां में ६ राशियों अयवा (१८०९ झऔरा) का अ्रतर हो, 
तभी अमावस्या या पूर्णमासी होती है। इसो भाँति तिथियों के आरंभ चथा श्रंत भिन्न मित्र 
समय पर होते हैं । तीस तिथियों के समय का माध्यमिक मान २६"५३०५६ दिवस'होता है! 
शत पत्येफ दो मास में तिथियां की संप्या दिवस की सस्या से १ अधिक द्वीवी है । इसे क्षय 
तिथि बहते हैं। अ्रमावस्या से पूर्शमासी तक का समय शुक्ल पक्त है। इसमें चन्द्रमा का 
जाए 7 रहता है| इसी भौति पूर्णमासी से अमावस्या तक का समय क्ष्ण पक्ष दे | इसमें 


राशि, मत्त्न-कूम तथा अद ध 


चन्द्रमा का आकार धरता रहता है | अमेरिकन मौटीझल अलमनक ( िशएतंटव लैणशाइण)े 
के श्रनुसारसन्‌ १९४२ ईसबी में अमावस्या तथा पूर्णमाती निम्नलिखित मिति तथा समय पर हुई | 


पूर्णमासी अमावस्या 

महीना मितिि. रुमय महीवां मिति. समय 
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ऊपर की तालिका मे समय रेल की घड़ियों के अनुसार आधी रात के बाद घटा मिनट 
में दिये हैं तथा यह ग्रीनविच का अन्तरराष्ट्रीय समय है । स्थान विशेष के लिए, पूर्णमासी 
अयवा अ्रमावस्था का समय उस स्थान के प्रचलित मय के अनुसार होगा। 

एक सूयोदय से दूसरे सूमोदिय तक का समय वार है। बार सात हैं--रविवार, सोमवार, 
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार । पर्स जब्र उन्म॑डल पर पूर्व दिशा में 
होता है तब वह समय लंकोदय काल है तथा जय सूर्स उन्‍्मडल पर पश्चिम दिशा में होता है 
तब वह समय लंकास्त काल है। लंकोदय काल यदि नाक्षुत काल ($60०8] 7१७०) में 
लिखा जाय तो बह भभोग के समान होगा, अतः भभीग को लंकोदय काल भी कहते हैं । 

नक्षनों के अनुसार सगोलिक विधुववलय के २७ खंड हैं | चन्द्रमा तथा दूर्य के भभोग में 
एफ नक्षत्र का अतर होने में जो समय लगता है, वह एक योग है। चद्धमा तथा सूर्य के 
मभोग में ६” का अन्तर होने में जो समय लगे, वह करण है। 

सूयोंदय से लेकर मध्य राभि तक का ससय सिश्रमान काल है। सिश्रमान काल का 
विशेष भद्ृत््व इसलिए है कि पंचागों दया अलमनक में हमें का नित्य प्रति राशि-मोग 
तथा शर (अथवा श्रुवक एवं विक्षेप) किसी स्थान विशेष (ओऔनविच, उजयनी, काशी) के 
मिश्र मान काल के लिए दिया होता है। भारतीय पंचागों में ग्रहों का राशि-भोग, राशि- 
संस्था, अश, कला तथा विकला में दिया होता है। राशियों की गणना मेष से आरम 
होती है। मेष राशि से ग्रह का राशि भोग शृत्य होगा तथा इस राशि में उसका स्थान 
अंश, कला तथा विकला से दिया हो। यथा--०११/४२/४६। इसी भोति वन्‍्या 


दुसवाँ अध्याय 
ग्रहों की गति 


तालभी, भाषेभट्ट से केप्जर स्पूटन पयेन्त 


सूर्य के चारों और भ्रमण करनेवाले ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, एप्वी, मंगल, इहस्मति, शनि, 
इन्द्र (7श03), वरुण (020/०४०) तया प्लूडो हैं। इनमें फेपल घुघ, शुक्र, मंगल, 
इहस्पठि तथा शनि विना किसी यत्र की सहायता से ऑंजों को दिखाई देते हैं। बुध तो 
सूये के श्रत्यन्त समीप होने पे कारण बहुधा सूर्य के साथ ही उदय-अ्रस्‍्त होता है तथा इस 
कारण दिखाई नहीं देता। जय बुध का राशिभोग दर्य की अपेक्षा कम सेक्स ७०३०" 
गथिक हो, तब स॒यास्त के कुछ पश्चात्‌ पश्रिम द्षितिज पर सूर्य के श्रस्त होने के स्थाव फे 
समीप कुछ क्षणों के लिए बुध को देसना संमव है। इसी प्रकार बुध का राशि मोग सूप 
की अ्रपेत्ञा ९३० कम होने की अवस्था में वूयोदय के पहले पूर्या क्ितिज के पर धूर्य के उदय 
स्थान के समीए कुछ छणा के लिए बुध के दर्शन हो सकते हैं। बुध तथा यूथ के राशि 
भोग में १५० से अधिक अन्तर नहीं होता । श्रत* घुध कोई आधा या पौन घंटे से अधिक देर 
तक दियाई नहीं देता। याँ तो बुध यथ्रे्ट प्रकाशमान है तथा रात में दिसाई देने से 
अगल्त्य नद्धन से ही कुछ ही कम प्रकाशमान्‌ होता; पर उपा तथा गोधूलि के समय ह्टी 
दिसाई देने के कारण यह प्रद सचेष्ट होकर ध्यान पूर्वक देखमेवालों को ही दिखाई देता है । 
पृथ्यी के एक वर्षे में बुध चार बार से अधिक सूर्य के पूर्व से पश्चिम जाकर फिर पूर्वे को चला 
आता है। अप्रनी चचलता के कारण ही इस अ्रद को देवताओं का दूत कद्दा गया तथा 
अति चंचल (पारद, पाण) को पाश्रात्य भाषाशरों में बुध ग्रह का ही नाम 'मरकरी” दिया गया । 

शुक्र ग्रह को सभी लोग संध्यान्तारा अथवा भोर का ता के रूप में जानते दे । शुक्र 
की गति भी बुध के ही समान है। अन्तर इतना है कि शुक्र तया दूर्य के राशि भोग में 
एक पूर्ण राशि (धर्थात्‌ ३२०९ > दो घंटा) तक का श्रंतर हो जाता है। इसका फ्ल यह होता 
है कि शुक्रपढ सूर्यास्त के एक दो घंटे पश्चात्‌ तक अथवा दो घटा पूरे से दी दिखाई देवा है। 
शुक्र की ज्योति भी इतनी श्रधिक हे कि स्वच्छ आकाश में यदि उसका स्थान जात हो तो दिन 
में झत्रे के उदय होते हुए भी इसे देसना सभय है । 

शुक्र से न्‍्यून प्रकाश वृहस्तति ग्रह का है। अन्य ग्रह की मॉति इसका भी प्रकाश 
न्यूनाधिक होता रइता है, पर अधिकतर यह सर्वोज्ज्द्ल तारा जुन्धक से न्यून, पर अन्य सभी 


थ्रहीँ की गति धर 


ताराओं से अधिक रहता है। मंगल तथा शनि का ग्रझाश वृदस्पति की श्रपेत्षां ऊम है। 
इनका स्थूलत्व+ १ से+ २ के अन्तर्गत रहता है। इनमे मंगल का प्रवाश फिचित्‌ रत्तयण 
लगभग प्येष्ठा अथवा रोहिणी तारा के समान है । शनि का प्रकाश कुछ मीलापन लिये 
उज्ज्वल है। मगल, दृहस्पति, शति, वरुण तथा प्लूटों को दूरग्रह (४0एश३30 ./00९/$) 
कहते हैं । इनके विपरीत बुध तथा शुक्र निकट ग्रह (व्राद्धाण 990०») हैं। दूरपढों 
की खगोल पर गति निम्न प्रकार की होती हे। जप्र इनका राशि भोग सूर्य के समान 
हो जाता है तत्र यह सूर्य ऊे प्रकाश के करण दिखाई नहीं देते । इस अवस्था को सुति 
(0०7४००४०७) कहते हैं। दूख्यह भी सूर्य की भाँति खगोल पर पश्चिम से पूर्व हृठते 
हैं; पर सर्व की अपेज्ञा उनकी गति कहीं मद होती है। फ्लस्वरूप, दो-तीन सप्ताह के पश्चात्‌ 
ग्रह सूर्य से पश्चिम चला गया रहेगा तथा सूयोदय से पूर्व ही पूरब क्षितिज के समीप दिखाई 
देगा। नविल्यप्रति ग्रह सूर्य से पश्चिम हठता दिखाई देगा तथा इसका उदयक्ाल नित्य कम 
होता जायगा । एक समय ऐसा श्रायगा जय प्रथ्वी की गति सीघे ग्रह की दिशा में होगी । इस 
अवस्था मं ग्रह समोौल पर अर्थात्‌ नक्षत्रा के बीच निश्चल दिसाई देगा। पर सूर्य उुदा 
अपनी निश्चित गति से राशिया का अतिकमण करता रदेगा। इस अवस्था के पश्चात्‌ ग्रह की 
गति उलटी दिशा में श्र्थशत्‌ पूरब से पश्चिम होने लगेगी। इस श्रवस्था में ग्रह का उदय 
काल तीमरता से कमने लगेगा तथा ४थ्वी के निकट आने से ग्रह के प्रकाश में भी इद्धि द्वोती 
जायगी । जब पृथ्वी उस ग्रह तथा सूर्य के वीचोबीच आरा जायगी तन ग्रह की उलटी दिशा 
में गति सबसे अधिक होगी। मध्यरात्रि के समय अह याम्योत्तर रेसा पर रहेगा अर्थात्‌ 
उसी समय उसका उन्‍नताश (8४(०००) सपसे अधिक होगा। प्रथ्वी से अह की दूरी समसे 
क्रम होगी तथा उसका जो भाग 'ृरथ्यी से दिसाई देगा, बह पूरा-का-पूरा सूर्य से प्रशशित 
होगा। ग्रह की इस अवस्था को युद्ध (097090०0) ऊहते हैं तथा दूरबीक्षण यंत्र द्वार 
अह के अध्ययन के लिए, यही आदर्श अवस्था है। इस अवस्था के पश्चात्‌ ग्रह की उत्नटी 
दिशा में अर्थात्‌ सगोल पर पूरव से पश्चिम की गति न्‍्यून होने लगती है; पर उसकी गति 
सूर्थ से उल्टी दिशा में होने के कारण मध्य रातिंत॒क यह ग्रह याम्यौत्तर रेसा के पश्चिम चला 
झणा शोक है ।.. एके सकएया पेएी छठी, है ऊप छुप्दी, ग्रह से; सीने दूर जाली हो।+ सछ 
अवस्था में पुन नद्ध॒ता के त्रीच ग्रह स्थिर दिखाई देता है। फिर मदद सगोल पर पश्चिम 
से पूंच चलने लगता है | परन्तु छू इससे कहीं अधिक तीव्र गति से चलते हुए, फिर ग्रह तर 
पहुँच जाता है तथा दुबारा युति (00ए००था०्ण) होती है। उसऊे पश्चात्‌ ग्रद् की सारी 
उपयुक्त मति दुदराई जाती है । 


स्योतिमन्थों न 


भारीय न्‍थों में नक्नतों के बीच ग्रहों की ग्राठ प्रकार की गति उताई गई है-- 

(१) बक्र-यूरप से पश्चिम नित्य न्यून होती हुई गति। 

(२) अतिपक्र--पूरत से पश्चिम नित्य अधिऊ होती हुईं गति । 

(३) विकल--त्थिर अर्थात्‌ नत्षत्नों के बीच एक ही स्थान पर होना | 

(४) मंद--अश्रिम से पूरय को क्रमश, अधिक होती हुईं गति जिसका मान गद् की 
समगति से न्यून हो | 


पू० अहनक्तन 


(१) मंदतर-पश्चिम से पूर्व को ऋमशः न्यून हीती हुईं गति, जिसका मान सम गति 
से कमर हो । 
(६) सम--अह की पश्चिम से पूबे दिशा में गति का माध्यमिक मान । 


(७) शीक्रतर (अतिशीघ)--पश्चिम से पूर्व दिशा में अधिक होती हुई गति, जिसका 
मान सम गति से अधिक हो | 


(८) शीघ्र--पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमशः न्यून होती हुई गति, जिसका मान सम- 
गति से अधिक हो । 


युति केपश्वात्‌ दूर ग्रह की गति क्रमशः 'शीघ्र, सम, मंदतर, पिकल, अतिवक्र, वक्र,विकल, 

मद, सम, शीघ्रतर' होती है, जय्तऊ दूसरी युति कीअवस्थान आरा जाय | निकट ग्रह कमी युद्ध 
की अवस्था में नहीं जाते | उनकी युति दो होती है--निऊट युति तथा दूर युति । दूर युवि 

के समीप ग्रह सूर्य के समीप तथा आकार में सुहरम रहता है। परन्तु ग्रह का सारा गोल 
विम्ब प्रकाशित रहता है । निकट ग्रह तथा यये के राशि-भोग में जब श्रत्यधिक श्रेतर होता 
है उस श्रवस्था में अह्द शरत्यधिक पूर्वीय श्रथवा पश्चिमीय कोणीयान्तर (प्राण टिडशथए 
० ए४८४४थ॥ 28/0089/7०7) की अवस्था में रहता है। दूरवीक्षण यंत्र से देखने पर 
ग्रह का प्रकाशित भाग अरद्ध॑चन्धाकार दिखाई देता है । निऊट्युति के समीप भी ग्रह ये 
के समीप रहता ई; पर इसका थआ्राकार वड़ा एवं दूरवीतसयत्र से देने पर प्रकाशित भाग 
लघुचन्द्राकार दिसाई देता है। निकट्प्रदों की गति इस प्रडार होती है-दूरथ॒ति, शीघ्र, 

सम (अत्यधिक पूर्वीय कोणीयातर की अ्रवस्था), मंदतर, विकल, श्रतिवक्र निःट्युति, वर 
विकल, मंद सम (अत्यधिक पश्चिमीय कोणीयातर की अवस्था), शीम्रतर, पुनः दूरयुति | 


आर्यमट्ट को छोड़ सभी भारतीय ज्योतिषियों ने तथा ससार की समी पग्राचीनतर 
सम्पताओं ने स्वभावतः एथ्वी को स्थिर तथा अह-नक्षत्रो को इसके चतुर्दिक्‌ चलशायमान माना | 
जैसा ऊपर बताया जा चुका है, ग्रहो की गति श्रत्यन्त विलज्ञण है। ग्रह मिन्‍न मिन्‍न गति 
से प्रथ्वी को केन्द्र मान कर भ्रमण करते हैं, फेवल यह श्रमुभान उनऊी वास्तविक गति का 
कारण बताने में असम होगा। प्राचीन भारतीय ज्योतिर्षद्धति में पार्मिव वायुमंडल के 
बाहर पूर्थ से पश्चिम जानेयाले प्रवद्द वायु की कह्पना की गई थी, जो नित्य नक्षत्रों तथा ग्रहों 
को पूर्व से पश्चिम ले जाता हुआ उनसे प्रृष्वी की परिक्रमा कराता दै। इनमें अह अपनी 
गति से पश्चिम से पूर्व जाते हुए दिसाई देते हैं, जैसे कुम्हार के चाऊ॒ पर उलटी दिशा में 
जाती हुई कोई चौंटी (सिद्धान्त शिरोमणि ४/४) । अल्येक ग्रह के साथ चार श्रहश्य शक्तियों 
लगी हैं, जिनके नाम क्रमशः शीहरोच्च (८78६०), मंदोल्च (87०४८८) तथा राहु एवं केतु 
अथवा आरोही एवं अवबरोही नामक दो पात (०१८७) हैं । शीमोब्च अद्द के मार्ग में 
एथ्यी से निकटतम बिन्दु है, मंदोच्च दूरतम तथा दोनो पात, आरोही तथा श्रवरेही पात, वें 
सूचरम स्थान हैं जहाँ ग्रह राशि-चक्र का उल्लंघन करके दक्षिण से उत्तर अथवा उत्तर से 
दक्षिण जाता है। शीघोच्च, मंदोच्च, राष्ट्र तथा केतु ग्रह को अपनी-अपनी और श्राइशट 


अह्दो की गति भ्१ 


करके उसकी समगतति से आमेयीछे अथवा उत्तर दक्तिय को विक्षित्त करते &ै। सूर्य 
अपने विशाल आकार के कारण इन शक्तियों द्वारा अधिक आइष्ट नहीं होता तथा प्राय, एक 
ही गति से खगील पर पश्चिम से पूर्ब जाता रहता है। फिर भी अपने शीघ्रोचच अर्थात्‌ सूर्य 
समीपक (९७778॥07) के स्थान पर सूर्य की गति अधिक तथा मंदौल्च श्र्ांत्‌ सूरयदूरक 
(850०१०७) स्थान पर न्यून होती है। चन्द्रमा का गुरुत्व सूर्य की अपेक्षा कम है; अत 
शीमोच्च, मंदोन्च राहु तथा केव का आकर्षण उसे सरर्य की श्रपेक्षा अधिक विक्तिम करते हैं | 
सगल आदि वार ग्रह अपने न्यून गुरत्व के कारण और भी विद्धिम होते हैं । 


यू 


मिल्ल में गालमी (९00०09) तथा भारत में सभी सिद्धान्तकारों ने ऊपर लिखे भूकेन्द्रीय 
ज्यौतिष का व्यवहार किया, पर अपने ग्रथ आयमभटीय के चतुर्थभाग (गोलपाद ) के नें 
श्लोक में श्रर्यभट्ट ने-- 


“अनुलोम गतिनोस्थ:पश्वत्मयचल विलोमग यद्वत्‌ | श्रचलानि भानि तद्गत्‌ समपश्चिमगानि 
लकायाम्‌ !” 


ऐसा लिख कर नक्ष॒तरी की नित्यगनि का कारण एव थ्वी का श्रपनी धुरी पर घूमना बताया । 

ग्द्दों की गति का श्रार्यमद्द ने प्रचलित पद्धति के अनुसार ही वर्णन क्या तथा सूर्य-चन््रमा 
सह्दित सी ग्रहों को एध्वी के चतर्दिकू चलायमान समझता । नक्षत्री के नीचे क्रमशः शनि, बृहस्पति, 
मगल, सूर्य, शुक्र, बुध वथा चन्द्रमा के कक्षा-मडल हैं | प्रत्येक ग्रह श्रपने-अपने कक्षामंडल पर 
एक ही गति से चलता है अर्थात्‌ एक अहोरात्र मे प्रत्येक ग्रह अपने कक्षा-मडल की परिधि 
पर समान दूरी का उल्लघन करता है। नक्षत्रों की अ्रपेज्ञा मिन्न अहों के भित्र गति से चलने 
का कारण उनकी प्रथ्वी से दूरी में मित्रता है। वास्तव में गति से कोई मितता नहीं है। 
सूर्य के कक्षा-मेडल की निज्यानक्षतर मंडल अथवा रशि-्वक्र वी जिज्या का हक वो श्रश 
है। समी ग्रहों की अपने फत्ताइत पर गति एक ही है। श्रत यदि किसी ग्रह का 
भगण काल (अर्थात्‌ त्रिसी नक्षत्र विशेष के पास से चल कर फिर उसी के पास पहुँच जाने 
का समय “भ! भाक्षुत सौर वर्ष ही तथा यूये के क्क्लाइत्त की ज़िज्या स! हो तो ग्रह विशेष 
के कक्षाइच की जिन्‍्या “म>< से होगी। एआये मठीय--द्वितीय संड--काल कियायाद -- 
१२ वॉ श्लोक) । इस पद्धति के लिए वास्तव में उद्रादि ग्रह्म॑ के फ्चाइतत की त्रिज्या 

क्या होती, इसका कोई महत्त्व नहा था। उनका अनुपात उनकी परस्पर तथा नक्षत्रों की 

गति को देखकर निश्चित हो सकता था तथा श्रहों के मध्यम (अथवा सूक्ष्म) स्थान की गति 
निश्चित करने के लिए, यही ययेट् था। इस पद्धति मे प्रवदद वायु थी आ्रावश्यर्ता न रही 
तथा ग्रहनक्षनों की दैनिक गति का वास्तग्रिक कारण धृथ्यी का अपनी घुरी पर गोल-गील 

धृमना ही माना गया। 
ग्रह विशेष के मदोच्च अथवा शीमोच्च की ओर इसे हुए उस ग्रह ये मद तथा शीघ्र 


प्रतिमंडल होते हैं, जिनफी तिज्या (४9779) कक्षाशत के समान द्ोती है। इत्तो 
के केन्द्रों की परसर दूरी को अंत्यफ्ल (86०८एध०५) कहते है । प्रति मडल जय कत्ता- 


घर गअहन्नक्ष॒त्र 


मंडल से शीघोच (7८८४०८) की ओर हटा होता है तब उसे मंद ग्रतिमंडल कहते हैं) 
चिन- २० में 'मू! पृथ्वी का केन्द्र है, मा तथा शी क्रमशः भू से ग्रह के मंदोच्ध तथा 
शीधोश्व की दिशा में अन्तान्तर पर है) भू, म तथा शी फो केन्द्र मानकर अह के 
कक्षा की चिज्या के आनुपातिक तीनों बच (कच्तामंडल, मद प्रतिमंडल तथा शीघ्र प्रतिमंडल) 
मिर्मित किये गये। यदि कसी काल विशेष को ग्रह का मध्यस्थान कक्षा-मंडल स्थित 
क्र! बिन्दु पर है तथा भू से क को सींचा हुआ कर्ण मंद प्रतिमंडल तथा शीघ्र प्रतिमंडल 
को क्रमश ५? तथा 'ै विन्दु पर छेदे तो 'प' का को मदफ्ल तथा कक! ॥! को शीप्रफ्ल 
कहते हैं । भारतीय ज्योतिष में प्रत्येफ़ अह के भगण से उसके कन्षा-मंडल की त्रिज्या, उसकी 
शम्त्रोच्य तथा मंदोच्च स्थाना पर की गति से शीघ्रान्यान्तर तथा मन्दान्त्यान्तर निकाल कर, 
कच्चा मडल पर ग्रह के स्थान से उसके मध्यम स्थान का निर्णय करके फिर मद-पल 
23268 की सहायता से अ्रह के स्पष्ट स्थान वो निम्नालने वी विधि दी 
हुई है। 





चित्र 2० 


डालमी तथा भास्राचार्य ने प्रत्येक अह को अपने मध्यम स्थान के चार्स ओर 
शीमोच्च तथा अन्दोच्च के बीच की दूरी अर्थात्‌ अन्त्यफ्ल को व्यास मानकर श्नमण करता 


ग्ु 


(२) 


विश्वास है, ,इस पुस्तक को पढ़कर इस विषय के अधिकारी विद्वानों का ध्यान विशेष 
प्रामाणिक ग्रन्थ के निर्यय की ओर आक्ृष्ट होगा | 

पठर्नयाठन से यों वो सन्‌ १६४१ ६० से मेरा लगभग विच्छेद द्वी द्वो गया है । किसी 
समय में भौतिक विज्ञन एवं गणित का परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा कर सऊता था; पर 
अब तो ऐसा भी कुछ नहीं कह सकता । ग्रतः विद्वान्‌ और जिज्ञासु पाठक यदि इसमें कहीं 
कोई चुदि देखें, जिसकी बहुत अधिक सभावना हो सकती है, तो हमे सूचित करने की कृपा 
फरं जिससे इसके आगामी सस्करण में आवश्यक सुधार किया जा सके । और, यदि 
कसी सुयोग्य विद्यान्‌ लेप्क के मन में इस विपय पर इससे भी अच्छी पुस्तऊ लिखने की 
फ्रेस्णा हुई तो में अपना प्रयास सफल समझूँगा । 

पुस्तक के चित्रा के बनाने में मुक्के विद्दार सचिवालव क पूर्ति विभाग के आ्रल्षिखक से 
सद्गायता मिली थी, जब म॑ पूति विभाग में था । 

ब्िहार-सचिवालय के लोकनिर्माण विभाग ऊे ड्राइग सुपरिण्टेण्डेएट तथा दामादर-बेली 
कारपारेशन के डिजाइन विभाग के मित्रा ने भी मेरी सहायता की है। उनको तथा अन्य 
मित्रा को, जिन्‍्हाने किसी रूप में मेरा हाथ वटावा, मैं सहप धन्ययाद देता हूँ । 

सप्से अधिक धन्यप्राद के पान बिद्दार के शिक्षासचिव यउन्धुवर श्रीजगदीशचन्द्र माथुर 
हैं, जिनऊी प्रेरणा से मैने यह पुस्तक लिखी। 


स्ट्रंड रोड, पटना 
३ मार्च, १६५४ ई० +त्रिवेणीग्रसाद सिंह 


अह्ों की गति ह 


हुआ समा तथा दसी प्रणाली द्वारा ब्रह्म फे स्पष्ट स्थान को निकालने की विधि निकाल 
(देलिए, चित २१) । हे 


पु 


चित्र 2१ 


ईसवी सन्‌ १५४३ मे निकोलास कौपरनिकस ने 'ड रिवोल्यूशनियत ऑसविश्वस केले 
ट्टिश्रम! में यह सिद्ध करने की चेश की कि सूर्य स्थिर है तया (थ्वी इसके चतुर्दिक्‌ 
भ्रमण करती है । सोलहवा शताब्दी के सर्वप्रमुस॒ ज्योतिषी टाइकोजेही 
(१५४६-० १६०१) ने कौपरनिकृस के छिद्धान्त को इसलिए अस्वीकार किया कि अत्यन्त 
सूकुस यर्ता द्वारा भी ठाइकोब्रेही ने नक्षतां के पारस्परिक स्थान मे पृथ्वी के भ्रमण के फारण 
कोई खतर नहीं पाया। वास्तव म॑ यह अंतर होता दे, पर अत्यन्त यूद्रम है। टाइकोबेदी 
के शिष्य जॉन केंपलर ने मेही द्वारा लिये गये माप-जोस से ही ग्रह्म॑ं की गति के विषय 
में निम्नलिफित नियम निरालें -- 

(१) अल्येक्त झद एक दीषे कृत्त को परिधि पर भ्रमण करता है जिसजे दी प्रति 
स्वरा ( ए0० ) म॑ से एक परयूर्य रता है। 

(२) चूत से ग्रह को खींची हुईं सीधी रेखा समान समय में समान चेलफ्ल का 
आतित्मण करती दे । 

(३) ग्रद्द की एक पर्रिमां के समय का वर्ग अह् की यू से माध्यमिक दूरी के घत 
से अलुपातिक है| 

वितररुख्या २२ म ग्रह क, फ, गे दीप बृत्त पर भ्रमण कर रहा है, जिसके एक प्तिल्लर 
पर सूर्य तू! है। यदि बह जे के, प तथा मर स्‍्पान से छा पद ब्यतीन दाने पर प्रह 






+ 


प्र्ड अहन्‍नचत्र 


का स्थान क्रमशः क' सा तथा ग' हो तो सू क क', सू स सा तथा सूग गा! के क्षेत्रफल 


समोन होगे ) 





भैचत्र 2२ 


यदि अह तथा सूर्य की परस्पर वूरी का माध्यमिक मान सः है तथा सूर्य के चतुर्दिकू 


भ्रमण का समय (रवि मगय काल) २ हे तो सभी ग्रहों के लिए-झ्बू शा मान एक 
ही होगा । 

लगभग इसी समय गेलिलिशो ने दूरवीक्षण यैद्र का झ्ाविष्कार कर के घुध तथा 
शुक्र की शंगोन्नति तथा श्वमावनति (चन्द्रमा की भोंति आ्राक्रार के अतर) को देसा, जिससे 
फौपरनिऊुस के छिद्धान्तो की और भी पुष्टि हुईं। केपलर के दूसरे नियम से सूर्य से ग्रह 
क्री दूरी वथा उसकी गति में अवस्थित रुम्मन्ध परिमापित हो ही गया था । 

«. ईसबी सन्‌ की सतरहूवीं शताब्दी में न्यूटन ने केपलर के नियर्मा की सहायता से गुरुत्वा- 
ऊर्पण के सिद्धान्त तथा गतिविज्ञान (0979870॥08) के नियमों का उल्लेख जिया | 

न्यूटन के गति के निमम निम्नलिखित हैं--- 

(१) कोई वस्तु अपनी स्थिस्ता अथवा एकरूप ऋजुरेखीय गमता की अवस्था में 
तम्रतऊ रहती है जयतऊ कोई चाह्म आरोपित उल उस वस्तु की वैसी अवस्था में परिवर्तन 
नकरदे। 

(२) बस्ठु की ममता तथा आरोपित चल दोनां सदिश राशि (ए८ण७०७ ए७४००७) 
है तथा गमता में परिवर्तन बल के अनुपात में तथा बल की ही दिशा म होता है । 

(३) प्रत्येक क्रिया की उससे विपरीत उसी मान की प्रतिक्रिया होती है । 


अद्य की माप भर 


केपलर के द्वितीय नियम से न्यूठन ने यह सिद्ध क्रिया ऊ्ि प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर 


आकर्षित होफर दही उसकी परिक्रमा करता है | यह न्यूटल के नियमों से सहज ही सिद्ध 
किया जा सकता है । 


वितसंख्या २३ म॑ स यूये का स्थान है तथा 'झन्स-ग क्रमश दि घेंठे के अतर पर 
ग्रह के तीन अनुगामी स्थान हें । यदि सूर्य तथा अह में कोई आऊर्षय न दाता तो 





रस 
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न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह 'क-स की ऋजुरेसा की सीध मे 'स से 'ठ! घंटे 
पश्चात्‌ ग बिन्दु पर जा पहुँचता | कः! से ' की याता में भी 'ठ! घटे ही लगते हैँ । मदद 
की शति एक रूप होती है, अ्रव. क प८स गा] यदि 'ट' घंटे का मान अलन्त न्यून 
रसा जाय तो सु क, स स तथा स ग॒ में अन्तर अत्यन्त यूचम दोगा। उठ क से निभुज तथा 
रू खग जिभुज एक दूसरे के उमान दंगे | अ्रदएब उनका च्षेडफल भी समान होगा। यदि 
ग्रह पर सूर्य के थ्राकर्षण का बल आरोपित है तो इस पल के फ्लस्वरूप बह सूर्य की 
दिशा में हटता जायगा। यदि ख के टठ घंठे पश्चात्‌ यूर्य ग विन्दु पर है तो ऋजु रेपा 
गा ग, सर सु के समानान्तर होगी; क्‍्याकि ग्रह की गति म॑ अंतर सूर्य की दिशा में ही हो उफ्ता 
है। गसे ग' स के सामान्तर रेखा गस' सस रेखा को सत उिन्दहु पर छेदती है। 
गग' खख एक समानान्तर चतुभुंज है ; गतण्व जिभुज गस सा, निधुज छू ग गा 
के सप प्रकार समान हें । श्रतः विमुज “गर्सा स! का ज्षेतफ्ल विभुज्ञ सि गग! के चेतफल 
के सामान दहै। गर्गां तथा 'प ख! स) एक़ दूसरे के समानान्तर हैं; अत- निभुज गे से ग 
झा च्षेत्रपल निभुज ग स गे ऊे च्षेचफल के समान दोगा । यदि ठका मान कम करके 
कस-ग! में अन्तर अलन्त न्‍्यून कर दिया जाय तो यह न्पष्ट हो जायगा कि खि फ सा का 
सैपफल 'स ख गे के छ्लेत्रगल के समान द्वोगा । 


8 अहनज्षत्र 


केपलर्‌ के तृतीय नियम से न्यूठन ने विश्वव्यापी गुछ्लाऊर्पण का नियम निकाला | 
उद्दाहरणार्थ, सुगमता के लिए ग्रह्म के पथ को दीपे बुत ने सात करसामान्यवृत्त माना जाय । 
(बूच्त दीर्घ इत्त का वह रूप है, जिसमें उसके दोनों प्रतिस्वर एक स्थान पर आय जाते हैं) । 
पथ का गुरुत्व 'म है तथा ग्रह का सुरुत्व 'ज! । ग्रह के इृत्त की निज्यां थर्थात्‌ सूर्य से प्रह को 
दूरी तह है। अह का रवि भगण काल ९ है। दूत की परिधि तथा व्यास के अनुपात को 
ग्रीक अक्षर ८४ द्वारा व्यक्त करते हैं । 

न्यूडन के द्वितीय गति नियमासि यह सिद्ध होसता है कि मह का सूर्य केन्द्री4 गति वर्धन 


श्ग ५ ॥7/ व ह! 
च (ह) 5; अत गमता वर्धन हुआ ज)८त)< पथ सुने का गुरत्व सम दे । यह 


गमता यदि गुरुत्व के कारण है तो यह भ' तथा “ज' के गुणनफ्ल के आनुपातिक होना 
चाहिए। म्यूटन ने गुरुत्वावर्षय के यल को दोना गुद बरतुआ की दूरी के प्रतीप ([50थ5०) 


जे हे ७ ९ म>ज 
के वर्ग के थ्रानुपातिक माना ! अतः गुरत्वाक्पंण बल रू स्व १९ “वर | यहाँ क्षय आनुमानिक 
संख्या है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से 
म>ज ये 
त्त्व८ ह्त् म्ज्ज ८ प्‌» का 
४)८म्र ते 
अत त्त्व कऋ भर रे 

फेपलर के नियमों से त१/२९ अपरिवा है । सौर परिवार के लिए मे भी श्पसितां है, 
अत त्त्व अपखित्ती हुआ । यही न्यूटन का विश्वव्यापी शुरुत्वाकर्पण का नियम है 

वास्तय में इस नियम से ग्रह के सुरद्ध का भी सूस पर फल होना चाहिए। इस नियम 
की रहता से केपलर के तृतीय नियम का शुद्ध घप निकाला जा सकता है, जो वेधफ्ल के 
अधिक समीप है। 

ग्रह फी स्पष्ट गति उसकी अपने अपने दीर् दृत्त में भ्रमण तथा एप्वी के आपने दी 
वृत्त में भ्रमण दोना ही का फल हे । आधुविक प्रणाली के अनुसार जय अह एथ्वी तथा 
सूर्य की सीध में सूर्य के समीप रहता है तय युति (00007००7) होती है ) पह जय यर् 
से परे द्वोता दे वर दूर संयुति (5०7७३०४ 0009)४72007) होती है। जय ग्रह सूत्र तया 
पृथ्वी के मध्य म॑ चला आता है तव निकट संयुति (एक्षिए0० 0070एथ७४) होती है! 
दूर ग्रह (जो इथ्वी की अपेच्ता सूर्य से दूर है) केवल दूर स्युतिकी भ्रवस्था में आते हें । निकट 
महू बुध तथा शुक्र, दूर तथा निकद सयुति दोनों दी अवस्थाओ मे श्राते हें । दूर ग्रद जब 
पृथ्वी से सर्थ की अपेज्ञा उलटी दिशा में दिसाई देता है तय युद्ध(0997श०१) की अवस्पा 
कही जाती है। ग्रह धष्दी दूय कोण को ग्रह का कोणीवान्तर (8॥0082407) कहते हें । 
दूर गह का कोरीयान्तर जब ६०" होता है तय ग्रह अपनी समकोीयान्तर (0४४०ए५॥:०) 
अवस्था मैं कहा जाता है। निकट अहों का समकोणीयान्तर कमी नहीं होता । उनरी 
केवल अ्रत्मभिक पूरीय तथा पश्चिमी कोणीयान्तर की अवस्थाएँ होती हेँ। जय तक अह 
का उचार (प80 85०2७0०7) यद़ता जाता है अर्थात्‌ नक्षत्र के बीच वह पश्चिम से पूव॑ 





थ्द्दों की गति ४७ 


हृढता जाता है, तर तक उसकी मार्ग गति (0घ०८। 'ु०४००) दोती है । इसके विपरीत 
गति को पक्रगति (2९४०६720& 7०0०7) जड्ते हें। यह का प्रथ्वी से निकटतम स्थोन 
शीघरोच्च (९४:९७) वया दूरतम स्थान मंदोज्च (॥908८४) है। (देसिएं चितसंय्या २४) 





लिन में उदादस्ण की सुविधा ऊे लिए अड्ढ के भ्रमण ऊत्ष की दत्त माना गया है । 
पृथ्वी का स्थान ४ है । एध्वी के इस स्थान के लिए दूर तथा विउठ ग्रह की ऊपर लिखी मित्र 
मिक्त अवस्थाएँ, दिसाई गई ई। ब्रा की वऋ इत्यादि गति पथ्बी तथा थरह विशेष के श्रपमी 
अपनी बच्चा में प्रदेग(/०००॥)) तथा अह की श्रवत्था विशेष (अथवा फाशीयातर) पर निर्भर 
करता है। अपनी अपनी कक्षा मे ग्र् के प्रवश तथा कक्षाओं की पिय्या केपलर जे 
तृतीय नियम द्वारा सम्घद्ध हैं । 

ग्रह विशेष द्वा नक्षत्र व्यूह की सरखूर्स परिक्मा ये समय को उस परह का भगण 
काल! अपनी कहा श्र्थात्‌ सू्त के वतुदिक दी को परिक्रमा के समय को 'परस्क्मिण 
कालो तथा एक वूस्खेयुति से दूवरी दूर-तंयुति तक कु सम्र जो ग्रह का 'सयुत्ति बी 
बहते हैं । 

यदि एथ्दी का परम काल ह है तथा ग्रह विशप छा प्रस्तमिण वाल ग्र ६, 
तथा अद्द का ठंयुति वर्ष यु दे तो 


भ््ष अहनच्त 


प्रथ्वी का परिकमण काल नाक्षत्र तौर पर्प के समान है। जेसा पहले बताया जा चुक 
है, छावन सौर बाएं इससे कुछ कम है । सायम सौर वर्षों म॑ भिन्न मित्र ग्रहों के परिकमए 
काल तथा सयुतियर्प के मान निम्नलिजित प्रार ईँ-- 


ग्रह परिक्रमण काल का सयुति वर्ष का 
सायन वषसान सायन वर्षमान 
चुध ० २४०्घर ० ३१७२६ 
शुक् ० ६१५२१ १ घ६८७२ 
पृथ्बी १*००००४ 
मंगल न १ श्पफण्प& २ १३५३६ 
झ्सति ११ ८६२२३ १ ०६२११ 
शनि १६ ४५७७२ १ ०३४१८ 
ड्न्द्र बय४ ०१५२६ १ ०२२०६ 
चरण १६४ ७पप२६ १००६१४ 
मूडो २४७ ६६६८ १ ००४०८ 


भारतीय काल-गणना की प्रसिद्ध युगयद्वति अह्य की सयुति की पद्धति है। इसके 
अनुसार एक महायुग ४३२०००० नक्षत्र सौर वर्ष का होता है, जिसके २५, इक) रहे सो 
हद अंश क्रमश कृत, जता, द्वापर तथा कलियुग होते हैं । ग्रह्म वी गति ऐसी है कि एक 
महाबुग मे क्रमश बुध, शुक्र, मगल्, इृहस्पति तथा शनि के १७६३७०२०/७०२२३८८/ 
२२६६८२४/२६४२२४ तथा १४६५६४ भगण होते (आर्यभटोय) हें | इस पद्धति के साथ 
ग्रह्म की यूय॑ ते दूरी के आधुनिक मान के व्यवहार से क्ती भी दिन के लिए अहां का 
माध्यमिक स्थान निकाला जा सकता है। ग्रह्॑ं की कक्षा को स्थूल गणना के लिए इ#च 
माना जा सकता है। यदि प्रथ्वी की कच्चा की जिज्या १ है तो बुध, शुक्र, मंगल, इदशति 
तथा शनि की कछ्षाआ की निज्याएँ क्रश ० ३८७०६६, ० ७२३३३२, १ ५२१६६१, 
५ २०२८० ३ तथा ६ ५३८८४३ हूँ । कलियुग के आरम म॑ प्रथ्यी से देसने पर सभी ग्द्द 
तथा सूर्य एक द्वी स्थान पर ये तथा यह्द ध्थान रेवती सक्षुन (६ 9:७४४७) का स्थान था ! 
जब्र आयमद ने उसुमपुर (पटना) में अपना ग्रथ लिया था तब कलियुग के आरंभ से ३६०० 
वर्ष व्यतीत हुए थे तथा आर्यमद्ट की अवस्था केवल २३ वर्ष की थी | सन्‌ १६५२ ईंसवी के 
& अग्रेल को ५ बजे सवेरे धूर्य रेपती नज्ञत में था। कलियुग क॑ प्राप्म से तबतक 
+०घ३ नाज्षत सर वर्ष व्यतीत हो चुके थे । महाबुग अर्थात्‌ ४३२०००० नाज्चत्र सौर वर्ष 
में क्मश चुघ, शुक्र, एृथ्वी, मंगल, गुर (इहसति) तथा शनि के १७६१७०२०, 
४०३१३८८, ४२२००००, २२६६८२४, ३६४२२४ तथा १४६४६४ मगण (२६९००१०७) 
होते हैं। इससे ५०५३ नाक्षत सौर वर्षों के मगण ऊो निकाल कर कक्षाओं की गिज्या के 
श्रनुपात से खींचे गये बतता म ग्रह्म का स्थान दिसाया जा सस्ता दै।. [पृथ्वी का स्थान ऐसा 
होगा #ि रूर्य रेबती नचन (५ 9 ४०७) की सीध म दिखाई दे। अन्य ब्रह्म का सूर्य 


ग्रद्मं की गति है 


से कोयीयातर उनकी कक्षाओं की जिज्या तथा अपनी अपनी कक्षाओं में उनके स्थान पर निमभर 
करेगा। नाक्षत सौर चर्पष क्र मान ३६५ २५६ दिन अर्थात्‌ ३६५ दिन ६ घंटा ६ मिनट 
१०३ सेफेंड है। इस प्रफार आनेवाले वर्षों में सूबे की रेपती नक्षत से संयुति की मित्नि 
तथा उसका समय निऊाला जा सफ्ता है। फऊलियुगारंभ से व्यतीत नाक्षन सौर वर्षों की 
सरझ्या तथा ग्रह्मे के उपयुक्त भगण से अपने अपने बृत्त में उन ग्रहों का उस रुमय के लिए 
स्थान निश्चित किया जा सकता है। (देसिये चित्र सख्या २५) 


*# खुबती सत्र 


(७) 


घ 


व न 


ज्त्र २४ ““ 
यदि अन्य क्रिसी समय के लिए ग्रह का स्थान निश्चित करना है तो उसके लिए, ग्रहों 
की देनिक गति की सस्याश्रों का व्यवहार हो सत्ता है। बुध, शुक्र, प्थ्वी, मगल, गुद तथा 
शनि की देनिक गति क्रशः ४”०६२३३८, १०६०२१३१, ०“६८४६०६, ००५२४०३३, 
०"०८३०६१ तथा ०**०३३४६० है। 


इस प्रकार ग्राप्त किये गये स्थान कोई १५१ तक अशुद्ध हो सफते हैं, क्योंकि वास्तव में 
कलिसुगारभ मे सभी प्रह युति की अवस्था में न होफर एक नक्षत्र में अर्थात्‌ लगभग १घ?९ 
के झतगंत थे । बुध तथा मध्यम शुक्र का सूर्य केद्धीय भोग लगमग ३४५०० तथा शतति 
का भोग लगभग १७? था। पृथ्वी से देखने पर सभी ग्रह कोई १५० के अन्तर्गत 
दिखाई देते थे | 


६० ग्रहनछत 


पिर यह गणना ग्रहों की कन्ता के वृत्त न होरर दीधे इच होने तथा एथ्वी की कक्षा के 
प्ररावल से मिन्‍न होने के जास्ण भी अशुद्ध है। वास्तविक भारतीय ज्योतिषीय गणना तथा 
कवित सृष्टि हे आरभ (६ अप्रैल १६४२ से १६५५८८४०५३ नाज्षत सौर वर्ष पूर्व) से 
प्रारभ होती है, जब सूर्य तथा चन्द्रमा सहित सभी अहां के पाव (४०००४ 7070&) तथा मदोच्च 
(८0४३६) भी ग्रह्व॑ के साथ रेवती नक्षत्र के स्थान पर ही रहे होंगे | 

इन सभी की महायुग तथा कल्प (१००० महायुग) मे गति भारतीय अं में दी हुई दे | 
बुध के पर्रिमण पालन का माश्प्रिक मान लग ८८ दिवस है तथा सगुति वाल का लगभग 
११६ दिवस ) दूर-सयुति से अत्यधिक पूर्वाय अथवा पश्चिमीय कोशीयातर ३६ दिन पीछे 
या पहले होता दै। इसी प्रकार शुक्र का सयुति वर्ष (माध्यमिक) ५८४ दिवस का है तथा 
मिकद सूयुति से ७१ दिन पहले और पीछे अत्यधिक पूयाय तथा पश्चिमी कोशीयातर होते हें | 
१६४९ ईसवी भ १८ फरपरी ६ जून तथा २४ सितयर को बुध वी दूर सयुति एबं ४ अग्रेल, 
७ अगस्त तथा २७ नवप्र को धुध की निकट सयुति हुई थी। २० अगस्त १६५१ ई० को 
शुक्र की निरद सयुति, १२ नूत १६४२ ई० को दूरसयुतितथा पुन २६ मार्च १६५३ ई०को 
निकट सयुति हुई थी | मंगल कीसयुति १८ मई १६५१ ई० को, युद्ध २७ अग्रेल १६५२ ० 
को तथा पुन सयुति ६ जुलाई १६५३ ई० को हुईं। इहस्पति प्रतिवर्ष लगभग एक राशि 
अतिक्रमण करता है। १६५३ ईसवी से यह मेष राशि के कृत्तिका मत के समीप था । 
१६५४ ईसवी म॑ दृह्मति ढप राशि मे था, इसीलिए कुम्मे का मेला हुआ। शनि 
लगभग २३६ घर्ष में एफ यशि अतिक्रमण करता है तथा १६५३ ६० म॑ कन्या तथा तुला राशिया 
के बीच म॑ं था। १६५६ ६० में यह वृश्चिक राशि मे रदेगा । बुध, शुक्र, मगल॒, बृहस्पति तथा 
शनि की कक्ताएँ, प्ृश्यी की कच्ा रे धरातल के साथ अपने अपने परातलां से क्रमश 
७९ ३९३४३१३०, ३९३१५ १९४१३" तथा २९०६१२६' का कोण बनाती हैं | पर पृथ्वी 
से देसने पर सूर्य के क्रातिद्रत से इनकी दूरी २" या २३० से अधिक नहीं दिलाई देती | 
मंगल, गुद्द तथा बृहस्पति के अपक्रम मे इथ्वी अथवा सूर्य को केन्द्र मानने से अधिक अतर 
नहीं होता, पर बुध तथा शुक्र सूर्य के समीप हैं तथा एथ्पी श्रपेज्ञाइत दुर है। इसलिए स्वी 
से देसने पर सूथ तथा बुब अथवा शुक्र के अपक्रम का ग्तर न्यून हो जाता है । 


ग्यारहवों अध्याय 
उल्का, पूमकेतु तथा आकाशगंगा 


उल्काएँ: प्रमाश की वह रेपाएँ हें जो सहसा रात्रि को आयाश म॑ दिखाई देती हैं । 
देखने म यह दूढ पर गिरते हुए ताशग्रों जैसी लगती है। इनका रण कभी लाल होता 
है, कमी उजला और कमी नीला। कभी-कभी ये इटठते तारे ध्रष्वी तक पहुँच जाते हें । इनके 
अध्ययन से लोग इस निप्फरष पर पहुंचे हैँ किये अलग ग्रलग प्रस्तस्फड हें, जो प्रध्वी 
के गुरुत्वाफर्पण से सिंचक़र वायुमंडल की रगड़ से गे होऊर जलने लगते हैं । तीज्र 
सति उल्काएँ श्वेत ग्ववा नील वर्स तथा मद्गति उल्वाएँ रक्त चर्ण दिसाई देती हैं । 


प्राचीन काल मे उल्काशां को उत्पात का प्रतीक माना गया था। उल्काओं का 
विशेष अव्ययन अर्वाचीन काल में ही हुआ है। उल्फाएँ दा प्रकार की पाई गई हें। 
एक तो आकस्मिक ($9०:30० ॥४८६८०:४७) जो किसी भी दिन किसी दिशा म दिखाई दें, 
पर झधिकाश उल्काएँ पुजीमूत रूप में किसी विशेष मिति को अर्थात्‌ एथ्वी के भ्रमण 
भार्ग के किसी पिशेष स्थान पर दिएाई देती ई | प्रत्येक उल्का-पुज का सगोल पर कोई 
उन्द्र विशेष होता है। उल्कायुज का नाम, केन्द्र जिस नक्तृत्रमडल में हो उसीके नाम 
पर. होता है। जैसे सिंह उल्का (.००४घ१श, अमिनित्‌ उल्का (४705) । कुछ प्रमुफ 
उल्का पुज के नाम उनके उल्का केन्द्र के भभोग एवं अपक्रम तथा उनके दिसाई देने की 
तिथियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हूं | तिथिया में किसी वर्ष एक दिन तक का भेद हो 
सकता है | 


उल्काशओ्ना के नाम ममोग. उल्का केन्द्र अपकम तिथि 
श्ष्रा २२" उत्तर १५-१६ नवरर 

सिह-उल्का श्प्ड्ी १४) उत्तर २२-२८ फ्रयरी 
श्६६९ ४) उत्तर १- ४ माचे 
२७१९ ३३” उत्तर २०-१२ श्रप्रेल 

जमिजितत:उत्का *] रप४0 ४) उत्तर १६. अगस्त 


कुम्फ/डल्का इ३७९ १० दक्षिण २-६ मई 


दर अहनज्ञन 


शेपनाग उल्का रब ६४१ उत्तर २७-२० जूत 
मकर उल्सा रेग्प् १२ दक्षिण २४-२६ जुलाई 
उप री ४२१ उत्तर ३० जुलाई ३ अ्र० 
उपद! उल्ला 

५५०७४ । रश ४३ उत्तर १७-२३ नवंगर 
बराह उल्ला ४६१ ५७) उत्तर १०-१२ अगस्त 


धूमकेतु अर्थात्‌ युच्छल ताराश्रा का प्राचीन काल में भी अख्ययन हुआ था) परन्तु उस 
समय छुपी पुस्तका वा अमाव था । स्सी एफ देश में एफ लगातार एक दो शताब्दिया तक 
ही ध्यातिष इत्यादि शास्रा का विशेष अच्ययन हो सत्मा। पुच्छुल तास विशेष कई 
शताब्दिया के अनन्तर दियाई देते ह। मड्रोसल ने दृहत्सहिता वी टीऊा में पराशर 
सहिता से निम्नलिसित उद्धरण दिया है-- 

पैतामहश्वल रतु पाच सौ बे के अनस्तर दिसाई देता दहै। उद्दालऊ श्वेतकेवु 
एक सहस्र यर्प के अनन्तर दियाई देता है । कश्यप श्वेतसतु पॉच सहसर प्र्पों वे अनन्तर 
दियाई देता है। इल्ादि। 


दूखीरुण यंत्र के आविप्पार के उपरान्त प्रतिवर्ष कोई पॉच छ धूमकेत देखे गये हैं। 
इनम॑ से कोई २० प्रतिशत प्रथ्यी पर कहीं न कहीं आों को दिखाई देते हैं । १५०० ईववी 
से १८०० तऊ कोई ८० धूमक्रेत सखार के किसी न कसी भाग म॑ शॉसा को दिसाई दे 
सके थे, पर १८०० से १६१५ तक ही ७८ ऐसे फेलुआ का वर्णन है, जो ग्रपों को दिसाई 
दे खरे) इन समी में एक प्रकाशमान बेन्द्र तथा एक या दो पुच्छुल अश होते हैं। 
पेधशालाओ। म॑ पिछले तीन शत्ताब्दियां में अनेक धुमकेतुओं के स्थान तथां गति को मापा 
गया है, जिससे यह पता चलता है कि घूमकेतु ग्रहां की भांति सर्य के चहुद्िक अति दी इत्ता 
में भ्रमण फरते ईं, जिसकारणु सूर्य के समीप उनऊा मार्ग प्रति स्वर के समीपवर्ता परिवलय 
सद्ड' ([॥08 06 एण0० 06 4 ए987800|8 0६३३० 08 (0008) जैसा हवा हे | 

धूमकेतुआ में सप्से असिद्ध इेली पुच्छुल (प4॥०/5 0०5७) है, जो १६१० दैसबी में 
इष्टिगोचर हुआ था तथा पुन, १६८४ ३० में दिय्षाई देगा ) 


आकाश गंगा (00॥॥:2 ५७)) खगोल पर फैला हुआ्ा एक विशाल बल्नय है, जो यास्तव 
मे छोटे-छोटे ताराआ का सघन समूह है ) यह उत्तर भरुव के समीप कपि (000) 
मंडल से आरंभ करके पगेश मंडल को जाता है। वहों पर यह पलय दो शांप्ाश्रों म 
विभक्त ही जांहा दै। एक भाग पूरत ओर पनिष्ठा, अवण, धनु इत्यादि मडलों की शोर 
जाता दे तथा दूसस भाग सीधे दृ्षिकमंडल की ओर जाता है। दोना भाग बढ़वा 
निशंकु शव अणवयान मडल्ल के समीप से होकर मगव्याप-संडल के समीप एक हो जाते 
हैं। मिथुन राशि तथा काल पुरुष के मडल के यौच से होरर, अक्षा मड़ल, बराह मडल 
तथा हिरएवाजुमठल का अतिक्रमण करके फिर आकाश गगा कपि मंडल के समीप 
आ पहुँचती दै। पौराणिक वयाओं से संयंध रफनेवाले नक्तुत्न मइलों में अधिकाश झाकाश 
गंगा के समीपवर्ता दे | 


पहला श्रध्याय 
दूसरा श्रध्याय 
तीसरा अध्याय 
चीथा श्रध्याय 


पीचर्वा भ्रध्याय 


छुठा अध्याय 


सातवाँ अध्याय 


विपयसूची 


खसगोल 
आक्ाशीय मापद्ड 
वारा तथा तरामंडल 


वसंत, औष्म तथा वर्षा ऋतु की सध्या मं आकाश का 
उत्तर भाग सत्तर्पि, शिशुमार चक्र, शेपनाग, पुलोमा, 
कालका । 


शरत्‌ , देमत तथा शिशिर ऋतुओझों की सध्या मे 
आकाश का उत्तर भाग--कपि (गणेश) दिस्प्याछ्ष, 
वराइ, उपदानबी । 


ग्रीप्म की सथ्या मे आकाश का मध्य माग--मिथुन 
( पुनबंस ), सगव्याथ, शुनी, करे (पुष्य), छृ्सपं 
(आश्लेपा), सिंह (मघा, पूवाफाल्गुनी तथा उत्तर 
पाहणुनी), कन्या (सिया), हस्त, ईश (स्वाती), तुला 
( विशासा ), सनीति, दशानन (र्सिह), स्पेमाल, 
वृश्चिक (अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला) । 

शिशिर वर्सत की सध्या में आकाश का मध्य भाग -- 
बीणा (अभिजित्‌ ), धनु (पूर्ापाढ़, उत्तरापाढ), 
श्रवण, घनिठठा, खगेश (दस), मरुर, कुम्म (शतमिष्‌ ), 
हयशिरा, उपदानवी (भाद्गरपदा), मीन (रेबती), भेप 
(अश्विनी, भरणी), निक, जलकेतु, ढृप (कइत्तिका, 
रोहिणी), अक्षा (प्रजापति), कालपुरुष (शआर्दा, 
मृगशिर), वैठस्णी | 


श्न्द 
६-१४ 
१४-१६ 
२०-२४ 


२५-२७ 


२८-३२ 


३३-रे७ 


बारहवाँ अध्याय 
उपग्रह--श्रृड्रीनति तथा ग्रहण 


प्रृथ्यी पर रहनेवालों के लिए. सूर्य के पश्चात्‌ चन्द्रमा ही सप्रसे महत्त्वपूर्ण ग्रह है । 
समुद्री ज्वार भाटा का कारण चन्द्रमा है तथा रात्रि म॑ चन्द्रमा का प्रकाश सुन्दर ही नहीं, 
बरन्‌ उपयोगी भी होता है। चऋरद्रमा एप्बी के आकर्षण से उसके चत॒र्दिक भ्रमण करता 
है। चन्द्रमा के आकर से प्रथ्वी की भुवा घूमती रहती है, जिससे श्रयन चलन होता है। 
चन्द्रमा की गति के श्रध्ययन से ही ज्योतिषशात्न का आरंभ हुआ तथा उसीसे अर्याचीन 


काल मे गुरुत्वाकर्षण के नियम की पुष्ि तथा विश्व की उत्पत्ति के अमेक सिद्धान्ता का 
आरंभ हुआ । 


चन्द्रमा की स्गोलिक गति सूर्य की अपेत्ा तंरदह शुना अधिक है । सूर्य नित्यप्रति 
पश्चिम से पूरथन लगभग १० हटता है, पर चन्द्रमा की नित्यप्रति की साध्यमिक गति १३९ 
है। जय चन्द्रमा तथा यूय का राशि भोग एक ही रइता है तव ग्मायस्या होती हैं तथा जब 
दोना के राशिभोग म पूरे छु राशि (अर्थात्‌ १८०१) का अन्तर होता दे तय पूर्णिमा होती 
है। अमावस्या को सूर्य तथा चन्द्रमा की समुति (000)070५700) तथा पूर्णिमा को युद्धा 
(099०४॥7००) भी कहते हैं। चन्द्रमा का भगण काल ग्थवा नाक्षय भगण काल 
($।0&०व 7८700) वह अववि है, जिसम॑ चन्द्रमा एक नक्ञत्त विशेष के पास से चलकर 
फिर उस्लीके पास ग्रा पुँचे। उस अवधि का माध्यमिक समान २७ दिवस ७ घढे, 
४२ मिनट ११६ सेकंड श्रथड्रा २७ ३२१६६ सावन दिवस है। अ्रमारस्था अथवा 
पूर्णिमा से दूसरी अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक् भी अवधि को चामास कहते है । 
चान्क्रमास का माध्यमिक समान २६ दिवस १२ घठे ४४ मिनद २८७ सेकंड अथवा 
२६ ५३०५६ दिवस हैं। चन्द्रमा के उपयुक्त भगण काल का अग्रन चलन से कोई 
सम्बन्ध नहीं । यदि चद्धमा का श्रमण काल छिसी नक्षत विशेष की अपेक्षा से माप कर 





६४ अह-नछुन 


यूर्व के क्ाति. इत के सथात विन्दुओं की ओला माण जाय तो उस अवधि दो सावन 
भगशण' काल (77०० एथ7००) कहते हैं | ३६४ दिवस में ग्रवनबचलन लगभग ३०" 
होता है। श्रतः चम्ठमा के नाचत भगण काल (8/तच6॥ 9६१00) में लगभग ४“ वन- 
चलन द्वोता है। श्रयन चलन पूरब से पश्चिम होता है। अतएय चन्द्रमा का सायन भगण 
काल नाज्षतर भगण काल की अपेद्धा कम हे। सायन मगण काल का माध्यमिक मान 
२७"३२ १५८ दिवस है | यदि समय की दिवस में लिया जाय तो एक दिवस में चन्धमा 
शशिचक्र का-- 


६ १८३६० अतिकमण करता है। इतने ही समय दूर्प राशिचक का 
झा नाजुन भगण काल 


__ ३६०” अतिक्रमण करता है। एक चान्द्रमास में चन्द्रमा सूर्य की 
नाक्षृत सौर बष 
अपेक्षा ३६०९ आगे चला जाता है | श्रतण्व एक दियस में चन्द्रमा तथा सूर्य के कोणीपान्दर मे 


_...0 १९ ३६०० की वृद्धि होगी। 
चार्रमास 


अप १ श्‌ 
| _ ७... चलनन्‍खकथकखआ४इइ४+ 
चान्द्र नाज्त भंगश काल. नाज्षत्र सौर बे 


दे ६ 
चान्द्रमास 





यदि अ्रथन-चलन का वार्षिक कोशीय मान “ये है तो प्रतिदियस का श्रयन चलन 


मे _ है। प्रतिदिवस चन्द्रमा की नाज्य गति -- -- ९१... है। 
नाक्षत सौर वर्ष चार्द नाज्षव भगण काल 
थदि ड्सी क्षण विशेष पर चन्द्रमा सपात बिन्दु पर है तो प्रति दिवस बह उससे 
___ ५०  सूर को हटेगा। इसके विपरीत मपात पिम्हु प्रति दिवस 
ताबत भर्गण काल 


"कक कर्क पश्चिम को हठेगा | अतः प्रति दिवस चन्द्रमातथा सं्रात बिन्दु भे झोणीवान्तर 
_..0 40 +-.-७0ह08े का होगा जितने समय के झनन्तर यह अन्तर ३६०६ 
नाह्न भगण काल नाक्षत्र सौर बर्ष 

का हो जाय वही चन्द्रमा का सायन भगण काल है। अतः 


३६०० हु य॒ ३६०१ 


नाज्षन भगय काल नाज्ञत सौर वर्ष. सायन भगण काल 





उपप्रह--्य्ट्रीत्नति तथा प्रहण ष्प 


अन्द्रमा के श्राकार के बढने घटने को डंगोन्नति कहते हैं। चित्र २६ में 'यू? दस की 
दिशा तथा “उ चन्द्रमा का केन्द्र दै। चद्धमा के धरातल के श्र्दधमाग श्र व स दूर्य द्वारा 
प्रकाशित है। पृथ्वी से चन्द्रमा वा द बता अर्द्धभाग ही दिलाई दे सकता है। इसमे 
दब स! भाग प्रकाशित है| परम इत्त (ठा६॥ (४८७) शथ्रिन्‍स' तथा परम इत्त द-त! एप 
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दूसरे का पतथा फ विन्दुओं पर छेदते हैं । चन्द्रमा के गोल घरातल का झ्श पद फ 
सप गे अथवा मत्स्य (,४१७) कहलाता है । पूर्शिमा को कोणीयान्तर 'सू च पृ! 
शूत््य हो जाता है तथा रटेंग पूरा गोलार्थ होने के कारण एश्वी से पूर्ण बृत्त के रूप में दिखाई 
देता है। अन्य अवस्थाओं में ह#ैंग का कोश द च स सर्ववा कोण १८०९--सू व एः के 
समान रत है । यदि बिन्दु स से चन्द्रमा के व्यास द च त पर लंब स ल खींचा जाय तो 
चद्द्रमा के औंग के मध्यमाग की चौड़ाई एथ्बी से दल के बरापर दिखाई देगी | द-ल' का मान 
है २-२५ कोज्या दव सर [१+कोज्यासू चए] जहाँ र चन्द्रमा के बिंए की निज्या है | 

यदि नित्य प्रति चन्द्रविय का आकार मापा जाय तथा उससे चन्द्रमा की दूरी में जो 
अतर होता रहता है' उसका अनुमान क्रिया जाय तो यह पता चलवा है कि चन्द्रभा की 
पृथ्यी से दूरी सदा परिवत्तित होती रहती है) चद्धरमा का मार्म प्रथ्वी को प्रतिस्वर 
मान कर एक दीप दत्त की परिधि पर हे। इस कारण चन्द्रमा के नाक्त भमगण काल 
तथा चान्द्र मास में सदा परिवतेन होता रहता है; पर इनका सम मान पहले लिखे के समान 
होता है। चद्धमा की कत्षा के धरांतेत तथा प्र॒थ्वी की कक्षा के धरातल में '४० प्र 
४३” का शझन्तर है। चन्द्रमा का भ्रमए-कक्त इथ्यी के श्रमण-कर् (अर्थात्‌ क्राति हत्त) 
के धरातल को जिन दो विन्दुओं में छेदता दे, , बह क्रमशः राहु (आरोदीपात) तथा केत 
(अबरोही पात) के नाम से प्रसिद्ध है । राहु तथा केठु की सूर्य के क्राति-इत्त पर वक्र गति होती 
रहती है, जित्तक़ा सम मान प्रति दिवस २ १०० ६४ है। चन्द्रमा तथा एृथ्यी के धरातल 
या कोशीयातर भी परिपरत्तनशील है । यह रूगमग १७३ दिनो में अपने पृर्व॑बत्‌ स्थान 


६६ ग्रंह-नक्त॑त्र 


पर आ जाता है तथा इसम १८८ तऊ़ का अन्तर होता है। इस परिवर्तन से राहु तथा 
केतु “की ब्रातिदृस पर गति मी परिवर्तित होती रूती हे। चन्द्रमा पृथ्वी के चतुर्दिक 
भ्रमण मे अपनी घुवां के चारो ओर नाचता रहता है तथा दोना प्रकार की गतियों वा 
परिक्रिण काल एक होने के कार्य पृथ्वी से सदा चन्द्रमा का एक ही श्रर्धोश दिसाई दे 
सकता है । जैसे जैसे इस अद्धोश का न्यूनतर श्रश सूर्य से प्रसाशित होता है वैसे-बैंसे चडमा 
के मिम्ब का आकार भी छोटा होता जाता है। 

मंगल, बृहस्पति, शनि, इन्द्र तथा वरुण के साथ भी उपग्रह हैं | मगल के दो, इहसति 
के नव, शनि के नये, इन्द्र के चार तथा बरुण के एक चन्द्रमा अ्रयतक मिल सके हैं। 
इन्हें उपग्रह कहना सबवंथा उचित नहीं है, क्याक़ि वास्तव से ग्रह-उपग्रह दोनां ही श्रपने सम्मिलित 
गुरुत्व केन्द्र के चतुर्दिक्‌ भ्रमण करते हैं तथा सामूहिक रूप से सूर्य के चतुर्दिफ्‌ भ्रमण करते हें। 

चन्द्रग्हण तथा सूर्यग्रहण आकाश के चमत्कारिक दृश्यां में से प्रमुख हैं ।॥ इनका 
अध्ययन तथा इनका समय पहले से जान लेना अनेऊ देशा म॑ ज्योतिषियों का प्रधान कार्य था 
तथा प्राचीन समय से ही लोगों ने इसमे सफ्लवा पाई । वास्तव में सूर्यग्रहण तथा चन्द्रअहण 
का समय पहले से जान लेना उस समय के य्योतिषिया के लिए कड़ी कसौटी थी तथा 


इसम सफ्लता पाने से ही उस समय के सिद्धात इतने अच्छे समझे गये फि सध्यरालीन 
समय तक किसीने उनके परिवर्तन की चर्चा न की । 


चित्र २७ में भ्रमावस्या तथा पूर्णिमा को चन्द्रमा के स्थान च॑ क्या च' दिखाये गये हैं । 








चित्र २० 


यदि चर श्रथवा च चन्द्रमा वी कक्षा के श्रारोही अथवा अ्रवरोही पातों में से फ्रिसी 
एक पर है या उसके समीप हैतो सच? अथया सूप च! एक ऋजु रेसा होगी। 
च श्रवस्था में चन्द्रमा की छाया एथ्यी तक तभी पहुँचेंगी जप्र च पृथ्यी के समीप हो | एथ्वी 
के थोड भाग से ही संग्रहण दिसाई देगा। छाया के याहर कुछ दूरी तक आशिक 
सूर्यप्रहण दिसाई देगा। यदि छात्रा की शूचि एथ्वी तक न पहुँच पाये तो प्थ्वी के किसी 
भी अश से चन्द्रमा का विम्प यर्स के विस्प के सर्यथा अन्तर्गत ही दिखाई देगा। इसे 
बलय ग्रहण (&|प्रौद्व 2०9४०) कहते हैं। 

चे अवस्था में चन्द्रमा एथ्वी की छाया म॑ प्रविष्ठ होकर अधसारमय हो जाता है। पृथ्वी 
का थ्ाजार बड़ा होने के कारण यह छाया भी मोटी होती है। चन्द्रमहण यदि होता है तो 
समस्त ए्रथ्यी से दिसाई देता है । 

चन्द्रमा के पम्प काअध॑ब्यास अधिक से अधिक १७' का होता है तथा चन्द्रमा की कक्षा 
पर एथ्बी परी छाया का अर्ध॑व्यास ४७! तक का होता है । दोनों का याग ६४ है । जब 
चन्द्रमा पातजिन्दु से १२३” दूर होता है तय उछका शर ६४ का होता है !। अठ 


उपग्रइ--शशक्षीत्रति तथा ग्रदण ह७ 


खद्गप्रहण के लिए यह आवश्यक है कि पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा संपात विंनदु से ९२६९ 
श्रधिक दूर नहों। एथ्वी की छाया तया चन्द्र विम्य के अधैव्यास के अ्रतिन्यून मान भी 
क्रमश रेप तथा १४ हैं तथा ५२ शर के लिए चन्द्रमा यो पात से ६? दूर होना चाहिए. 
अत यदि पृर्णिमा को चद्धमा के राशि भोग तथा राहु अ्थत्रा केतु के राशि मौग मैं ६? 
अंश था इससे कम का श्रन्तर कम हो तो चस्द्रमहण द्वोना अनिवाय है । इसी भोंति सयग्रहण 
के लिए यट आवश्यक है कि श्रमायस्था वो सूर्य के राशि मोग तथा राष्डु अथवा केतु के 
राशिभोग मे १८१" या इससे कम का श्रंतर हो तथा यदि यह अन्तर १३६" का हो जाय तो 
यूयप्रहय होना अनिवाय है। जैसा पहले पताया जा चुका है, झ्रान्ति भृत्त पर राहु तथा 
केतु की वक्र दैनिक गति ३९ १०" ६४ है। सूर्य की माध्यमिक गति ५६ ८ ३३ है। 
आठ राष्ु अथवा बेठ से सूर्य की दूरी नित्य ६९” १६” अधिक होती जाती है। अमावस्या 
से पूर्शिमा तक अर्थात्‌ १४३ दिवस म यह दूरी १५६ बढ़ जायगी । अत यदि कसी 
अमावस्या को सूर्य राहु अथवा कतु के साथ है तो उसके पृर्व॑ तथा पश्चात्‌ आनिवाली पूर्णिमा 
को चन्द्रमा पात बिंदु से १५०६ दूर रहेगा । अत जय सूर्य श्रमावस्था को राष्ट्र अथवा 
केतु के समौपवर्तती हो ता एक सूर्यग्रहण भर होसर रह जायगा। दसके विपरीत जय सूर्य 
पूर्णिमा को राहु अथवा केठु के समीपवर्त्ती हो ता एक चन्द्रमृहण तथा उसके पूर्व तथा 
पश्चात्‌ की श्रसावस्थाआ को यूरसप्रहण संभव है, क्याकि सूर्य वी राहु अथवा केत से दूरी 
१८६० से कम होगी। 

यदि झर्य छमावस्या अथवा पूर्शिमा से दो दिवरु पूर्व या पश्चात्‌ राहु अथवा फेठ के 
समीपत्रत्ती हो तो भी ऊपर लिक्षी श्रवस्था होगी। ऐसा सहज ही सिद्ध किया जा 
सकता है। 

यूर्यप्रदण चद्रग्रहदण से अधिक होते हैं, फिर भी किसी एक स्पान से अधिकाश सूर्यग्रहण 
दिएाई नहीं देते तथा चन्द्रृहरणों की संप्या अधिक दीछ पढ़ती है । दे 

सूर्यप्रहण मे चद्धमा बादल के छुकढ़े की मॉति पश्चिम से पृ जाता हुआ पहले सूर्य 
के पश्चिम अ्रग को देंकता है। अत सूर्यग्रहण दर्य के पश्चिम माग से श्रारम होता है । 
चन्द्रग्रहण में चद्धमा पश्चिम से पूर्व जाता हुआ धथ्पी को छाया मे प्रवेश करता है। अत 
चद्धप्रदण चढद्धमा के पूर्व अंग से शथ्रारंभ द्वोता है । 

चन्द्रमा की मोंति अन्य प्रद्म के उपग्रहों का अहण हाता है। इृहस्पति के ग्रहण के श्रध्ययन 
से द्वी रोमर (०८८) ने प्रकाश को गति को नापा । उपम्रह्दों की गति का न्यूटन फे 
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त की पुष्टि तथा ग्रहनक्षुत्रा वी परत्पर दूरी की माप-जोस में महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है | 


तेरहवाँ अध्याय 
प्राचीन तथा अवोचीन यंत्र 


आाफऊाशीय वस्तुओं की माप-जोस में प्रधानतः समय तथा दिशा का ठीक ठीक शान 
आवश्यक है। आकाशीय वस्तुओं की दिशा में दर्शक के स्थानान्तर से जो भेद होता है, 
उससे ही उनकी दूरी का अनुमान क्या गया हे | 


समय की भाप के हेतु आधुनिक पढ़ियों का व्यवहार करनेवाले यह भूल जाते हैं कि 
व्यायह्ारिक घढ़ियों वेधशालाओं की घंड़ियों से मिलाई जाती हैं तथा वेघशालाओं में धडियों 
का कालओआतन प्रहनक्षत्रों की गति से ही मिकाला जाता है। प्राचीन प्योतिषियों कौ घटी 
किसी छोटे जलपात्र के नीचे छेद करके बनती थी। इसे किसी बड़े जल-यान मैं जल के 
ऊपर तैरने को छोढ़ दिया जाता था। घटी का छिद्र ऐसा बनाया जाता था फि अद्ोसत्र में 
यही ६० बार पानी में हुव जाय | 


आधुनिक घड़ियां से पाठक परिचित होगे ही। इनके बनाने में चेष्ठा यही रहती दे कि 
इनकी गति तापमान इत्यादि के अन्तर से बदलने न पाये | फ्रि भी इन घड़ियों की गति 
को आरभ में नक्षत्रों की सति से ही शुद्ध क्रिया जाता दे । वास्तव मे समय. की माप 
के लिए न्ञन-्ग्रह् की स्थिति वथा उनकी गति की माप जोस श्रापश्यक है | 


सूर्य अथवा अन्य महसत्षत्रों का उन्नताश अथवा उनऊी परव्पर दूरी की साए प्राचीन वाल 
में प्रधानत, चक्र तथा यप्टि यंत्रों से होती थी। दूरबीक्वण यत्र तया सूहिमवीक्षण यत्र के 
न होने पर भी यह साप-जोस बड़ी सावधानी से वी जाती थी। उस समय की माप मोस 
के फ्ल तथा आधुनिक यंत्रों से माप जोख के फ्ल में अतर बहुत ही कम है। यह उस 
समय के ण्योतिदिय( की कार्यकुशलता का प्रमाण है। 


चकगद एक चक्राफार घाठुलड अथवा काष्ठलंड होता था। इसके दोनो ओर के 
घरातल सम तथा एक दूसरे के समानान्तर होते थे । चक्र की परिधि ३६० आशो में बिभक्त 
होती थी। चक्रय॑त्र अपनी परिधि से लगे हुए रज्जु अथवा शखला से लठकाया रहता था ! 


प्राचीन तथा अर्थाचीन यँव दर 


उसके केन्द्र से होफर आस्पार चक्र के धरातल पर लम्ब रेखा के रूप में एक शलाका की 
बनी चक्र की घुवा होती थी) सूर्त का उननताश (&प्ताए0० अथवा” नताश 
(2600 097००) निकालने के हेठु चक्र को उसकी आधार-श्टखला से घुमा+र ऐसे स्थान 
पर लाया जाता जहाँ सूर्य चक्र के धरातल में आजाय अथवा चक्र की परिधि की छाया चक्र के 
धरातल पर न गिरे | ऐसे स्थान पर चक्र की ध्रुवा की छाया जिस विंदु पर गिरे, उससे चक्र के 
निम्न बिंदु (अर्थात्‌ आधार से डलरी दिशा में स्थित बिंदु) की दूरी सूर्य का नताश है, तथा 
उसका पूरक कोण सूर्य का उन्‍नताश है। चिनर रे८ मे यह अवस्था दर्शित है। चक्रय॑न 
से चन्द्रमा का उन्‍नताश तथा नताश भी प्रायः इसी ग्रत़्ार निताला जा सकता है। 
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श्र 
चचत्र बैप 
चकयंत्र से सूँये का मर्ताश एवं उन्‍नतांश की माप 


फ्िसी तारा का नताश अथवा उन्‍नताश निशलने के लिए पहले चक्रबेत को आधार के 
चअतुर्दिक घुमाकर ऐसे स्थान पर रखना होगा जहाँ से वह तारा चक्र के घरातल में दीस 
पडे । फ्रि दर्शक चक्र के उस बिंदु पर कोई चिह्न लगा दे, जिसके तथा चक्र की ध्रुवा की 
सीघ में वह तारा है। ज़िसी तारा का उनन्‍नताश जहाँ सबसे अधिक हो, वह चक्र वी 
याम्यौत्तर अवस्था होगी । इस अवस्था से मिन्‍न मिन्‍न नक्षत्र-अरह जिस अवधि के श्रतर पर 
चक्र का धरातल पार करेंगे, वह उनस्ा संचार भेद (88०६४४००० 70647०0०८) होगा । 

प्राचीन काल में यप्टि तथा शंकु नामक सीधे डंडों की सहायता से ही मिस्न-मिन्‍न 
विधियों से अह-नक्तत्री बा उन्‍नताश तथा राशि चक्र में उनकी स्थिति वा ज्ञान प्राप्त गिया 
जाता था। यष्टि को यूर्य अथवा तारा की दिशा में रपते थे। शझ्भु समतल भूमि श्र्ांत्‌ 
क्षितिज के धरातल पर खम्ब रूप होता था। शंकु की रुद्ययता से दिशाओं का शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करने की विधि चौदइवे श्रध्याय में दी हुई है। 


७० ग्रह-नत्त 





यष्टियंत्र में 'क स' तथा 'च छ' ऐसे दो सीधे डंडो की लेते थे, जिनमे 'च छ' 'क प! 
की अ्रपेत्ता डुद् मोटा होठा धा। चछ के मध्य में ऐसा छिद्र बस्ते ये कि 'क ख! उसमें 
से होकर ठीझडीर निरल जाये तथा बैठी श्रवस्था में 'क स! तपा 'च छ' एक दूसरे पर 
लम्ब हों | 'क से तथा “च छ' दोनो ही समान भागी में चिह्वित कर दिये जाते थे । 'क पा 
को 'च छा से होरर तबतक हठाया जाता था जब॒तक 'क' से देखने पर 'व छ! के दोनों छोर 
हमशः धुबतारा ४” तथा इएतारा 'त! की सीध में न दिखाई पढ़े । कस! तथा चर 
के सम्रात विद्वु 'ब! से को की दूरी तथा 'व छ' की लम्बाई जानकर कोण 'च क छा का 
शान हो सकता है। ६०० अर्थात्‌ एक समवोण में से इस कोण को घटाने से इ्तारा ता 
का अपनम श्र्यात्‌ समोलिक विपुव से दूरी का शन हो सफता है । 





चित्र ३० 
शंकुन्समृद् 
प्राचीन ज्योतिषियों का श्लु समतल भूमि पर लम्ब रूप में स्थित काट श्रयवा लौहदंड 
मात्र था( यदि सूर्य अयवा श्ुव ताए से दिशाओं को शुद्ध करके 'क पग बच छु तथा 
पक येतीनशंकु इस अकार लगाये जाये कि 'कख' “व्‌ छ! के सीधे उत्तर हो तथा 
६4% चहछ' के उीपे 'शब हो तो शड्डुओं को ख छू, छू फ, ग न, जे ब' सीधे डंडों से 


रु 


७३ ; पहन 


ये पलक दो स्थूल स्तम्मां पर जड़ होते हैं । फ्लवापर वैन का घूलना रह 
हेतु छसके गुरुत्व का प्रतियार नली के दोनों छोर से लगे हृस्तक तया मारहारा £ि 
है। वितनसस्था ३२ में पारगमन बल के आवश्यक अग दिखाये गये है । 





क्चित्र 3२ 


पारगमनयंत्र 


पारगमन यत्र की शुद्ध श्रवस्था तय होती है जब (१) इसके दूरबीक्षण यत्र की केन्द्रीय 
रेखा अब! इसझी प्रमण ध्रुव सद' पर लम्ब हो। (२) धुवा स दे क्ष्तिज 
घरातल के समानान्त्र हो । (३) हुवा 'स द ठीक ठीक पूरव-पश्चिम दिशा में हो । पहली 
दशा पारणमन यन के भ्रमण कक्ष दो सगोल का परम इत बना देती है । दूसरी दशा इस 
मडल को शिरोमडल बनाती है । तीसरी दशो मे यह मडल दक्तिणोत्तर मडल हो जायगा | 


पहली दशा के लिए. यन के चछुताल का स्थान तब तऊ प्रदलते रहता है जब तर 
किसी भी दूरट्य वस्तु का स्थान यनर के दाहिने तथा बायें अग वो उलसफेर करने से 
पूव॑ंचत्‌ ही रह जाय। दूसरी दशा समतल मापक य॑त्र (59776 7.०2) से शुद्ध की जाती 
है। इस यंत्र (चित ३३) म॑कॉच की धन्वाकार नली में किसी प्रकार का आसव भरकर 
उसमें हदा का एक बुलबुला रहने दिया जाता है । कॉच पर समान अन्तर पर चिह्न बने हांते 
£। यदि कसी धरातल पर ऊ़िसी भी दिशा में यंत्र को रफ़ा जाय, पर उससे बुलजुले के 
स्थान में अन्तर न आये तो धरातल सम! है। इस यत्र को पारगमन यत्र 'स द! हुवा पर 


(ख्) 


आदवों अर्थात श्राकाश का दक्षिण भाग- अगस्त, अर्वयान, 
प्रिशकु, बड़वा, क्रोंच, काकुशुडि । 

नवाँ अ्ध्याव शाशिचक्र, नक्ष॒तवूर्म एवं ग्रह 
दुसवों श्रध्याव सौर परिवार, आवंमद्द से न्यूटन पर्यन्त 
स्पारहवाँ अ्रध्याय उल्का, धूमकेठ, आकाशगगा ) 
बारइवा अध्याय उपग्रह, इन्नोत्रति तथा ग्रहण । 
तेरहवॉँ ग्रणाय प्राचीन तथा ग्रवाचीन यंत्र । 
चौदहूवा अ्रध्याय मिप्रश्न अर्थात्‌ दिग्देश काल का निरूपण । 
पन्दरहवाँ अध्याय लम्बन तथा भुजायन, ताणआ। की दूरी । 
सालहवाँ ब्रध्याय विश्व विधान, सूर्यसतिद्धान्त से आइन्सठाइन पयेन्‍्त | 
परिशिष्ट 

(क) पारिमापिक शब्द-कोष 

(पे) सहायक ग्रथ 
अनुक्रमणिवा 


शुद्धिपन्न 


रेफ्-४० 


४१-४७ 
डथय-६० 
६१-६२ 
६३०६७ 
ध्-७४ 
७५-प* 
घ६-६ ४ 
६४-१०४ 


१०७०१ ०६ 
११० 
श्११ 
श्श्द 


प्राचीन तथा अर्वाचीन यन भेड़ 


जीत्ण यत्र के ब्रापार एपते हें तथा इुलबुके के स्थान की देस लेते हैं | हिर समदल 
एक को बुमा कर दाहिने-याये माया मे उलठ फेर करके पुनः बुलबुले के स्पान को देंसते 





सम मापक येत्र 


हैं। पारणमन यत्र में धुवा रद! ऊे स्थान में परित्नतन की व्यवस्था रहती है तथा यह 
परिवर्चन तबतक क्रिया लावा है जरतक समतल मापक यंत्र से शुवा 'तद' शुद्ध समथरातल 
पर न झा जाय [ 


विद को शुद्ध पूर्व-यश्निम दिशा मे कस्‍ने के लिए परगमत य॒त के दृश्वीच्क को 
उत्तर दिशा मं खगोलिक ध्रुव के समोप किसी नक्तत की ओर क्रिया जञाव, जो उस श्रक्षाश 
में तभी अत्त ने होता हां । ऐसे नक्षत्र का उपरिगमत, अधोगसन तथा पुन उपरिगमत 
का समय प्रास्गमन यत्र द्वार देसा जाय। यदि उपरिंगमन से झधोगमन शा समय अधा 
गसन से उपरिगमन के समय के सप्तान है तो पारगमल यंत्र की तृतोव दशा शुद्ध हे । 
अन्यथा यंत्र मं दिये हुए साधना द्वारा इस दशा को शुद्ध करना छोशा । 


ऊपर लिखे प्रवार शुद्ध करने पर भी यन में कुछ अशुद्धि रह जाती है, जिसे ज्योतिषीय 
पर्वत्षण द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। इसका विस्तृत विवरण पुस्तक 3 लक्ष्य से 
हर है! 


'मित्तिचका (७8 (आक) पहुघा परम यत्र के साथनसाथ लगा खता है । 
इसम दूरवीक्षण यय दक्षिणोच्र मित्ति के पर्व मे उसके समानान्तर अमण करता दे तथा 
मिंसि पर किये गये चिह्दा द्वार परणमन छाल मे आकाशीय बस्तुआ का नताश' (2क्राए# 
2/08756) माथ जा सकता है। सैतिज यत्र (६।82%७४) (चित्र ३४) म दूरवीज्षक 
सी छुवा हद! ल्वय॑ सितिज डी धरातल मे अमण करती है तथा दक्षिर/वर स्थिति त 
वाणीवान्तर लितिज की धरातल मे स्थिद एक चक द्वाण घास होता है। दूखीचुक र 


दोनां ः में विद्धित चक रहते हैं, जियते प्येवेज्षित बसु के उन्तताश अभ्रवा नंताश आस 
ह। सकते ६ | 


दशक 
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चोदहवाँ अध्याय 
तिप्रश्न अर्थात्‌ दिग्देश काल का निरूपण 


किसी भी स्थान के लिए सूयोदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्रास्त ऋतुपरिवर्तन, आदि का 
समय जानने के निर्मित्त उस स्थान का श्रक्षाश जान लेबा आवश्यक है। थुवतार को 
देखकर श्रक्ञांश का लगभग ठीक अनुमान हों सऊता है। वाक्ष्वव में खगोलिक भरुव 
तथाकथित घुववारा से कुछ हटकर है। अच्याश का शुद्धमाव किसी भ्रुव समीपक नक्षत्र के 
उपसिगिमन तथा अ्रधोंगमन काल के उन्नताशों के योग का शथ्राधा होता है । दिन में यदि 
सूत्र का अपक्रम जात हो तो छू के उपस्गिमन काल के उन्‍नताश (अथवा नताश) से भी 
स्थानविशेष के श्रज्ञाश का ज्ञान हो समता है। 





कैचेत्र 3६ चित्र ३७ 
चित्र ३६ में धुव समीप क मक्तृत्र के उपस्णिमन तथा अधोगमन काल के उन्नताश 


< ले तया ८ क है, तो स्थान विशेष का अक्ञाश ध्जा | । इसी माति 


बदि चूर्य के उन्तताश तथा नताश क्रमशः 2 उ तथा ८ ने है, श्रपक्रम (0०0॥72॥07) 
& म दे तथा स्थान विशेष का अज्षाश भ्॒ है एड उत्तर ग्रपकम तथा अन्ञाश को +तया 
दक्षिण अपकम तथा अक्लाश को --माना जाय, तो £श्र5 2नक ८2म 
८न+ ८3६०१ (च्रि० ३७) 
धूर्य रिद्धान्त' में स्थान विशेष का श्रक्ञाश निम्मलने की निम्नलिखित विधि दी हुई 
हैं। जलन द्वाय संशुद्ध सम धरातल रूप प्रस्तर सड पर अथवा चूता इत्यादि ते ठोत 


दर गहने 


बनाई हुई सम्रतल भूमि पर कर्कट (20948 से एक इस खींचें । फिर बृत्त के केस 
पर बार समान मांगों में विभक्त एक शक्कु वृत्त के धरातल पर लम्ब रूप से रखें। बृत्त के 
वरातल को जल्नराशि के ऊपरी धरातल की भांति ज्ितिज के धरातल में लायें तथा शंकु सीत- 
रज्जु (?४:९-॥706) की सीध में करें। जिन दो बिंदुओं पर शकु की छाया भध्याह के 
पूर्व तथा पश्चात्‌ इस की परिधि को छुए, वे दोनों विंडु एक दूसरे से पूर्वो पश्चिम को हैं! 
दोनों जिंदुओं को मिलानेबाली ऋजु रेसा के मध्य से बृत्त के फेन्द्र होकर जो लम्द खींचा 
जाय वह दक्षिणोत्तर रेखा है तथा दत्त के केन्द्र से दक्षियोत्तर रेखा पर जो लम्ब खींचा 
जाय, वह पूर्व॑सश्चिम अथवा पूर्वापर रेखा है। चित्र इ८में 'शकु' शक्ु है तथा शक 


कु 


टी 


ल्ज्ट 
या 


ढ 
कित्र ड्ट 


शेख शक्कु फी इत्त सर्शिणी छायाएँ.] मे बिंदु ऋजु रेसा क सर के मध्य में है। कोण 
के शुकु >मशक>केमंश ८ समकोण । अतः कुकर > शकु॒र+शकर; शक * 55 शमऐ+मक * 


सं 


ञ्र ल्लु 
ध्चत्र ३६ 


० 2, लि | ० 
ये के बैधुबत स्थान मे अर्थात्‌ जब दिन और राव बराबर हा (सूर्य के प्रयोलिक विषुवत्त्‌ 


त्रिप्रश्न अर्थात्‌ दिग्देश काल का निंल्‍पण ७७ 


पर हमे से) यदि शुरु ऊा मान बारह हो ता दिना् (१0099) की छाया के माप का 
उश् स्थान की विपुयत्ममा अथवा पलमा ऊहते है| हर 

आ पस समकांण त्रिभुज मे कोण ये समकांण है त। काण स की अपेक्षा अय ऋतु 
रेसा का भुजा, वस! को कांटि तथा अस! को कर्ण कहते हें | 


आये 58 ० 
अनुपाव असर से की यया (5798) है । 
बस के & 
अनुपात उस कोण स फ्री कोप्या (00577०) हे । 
आय दे 
अनुपात जदू शेण से की स्पशंज्या (208०00 है। 


सूर्य के वैपुब॒ स्थान की पलभा म॑ कर्स से भाग देने से स्थानविशेष के अज्ञाश' की जया 
ग्रात्त हांती है। इसी अकार शक्कु म बेठुवत दिनाध॑ के कर्ण को भाग देने से अक्षाश की 
फोज्या यआत्त हवती है । यूथ के अन्य स्थानों मे दिनाध की छाया मे उसके कर से भाग दें, 
तो यूर्य के नताश (200॥00 705027००) की ज्या (9०) याप्त होगी । सर्ध का अपकृम 
ज्ञात हो तो वैषुचत्त दिनाथ के नताश म से अपक्रम न्‍्यून करने से स्थानविशेष का अन्ञाश 
प्राप्त हो सकता है। यदि यू का अपक्रम ज्ञात न हो तो पहले उस स्थान का अक्ञाश 
जानफ़र फिर इस रीति से यूर्य का अपक्रम ज्ञात दो सकता है | सूर्य का भ्रपक्रम प्रा 
करने की श्राधुनिक रीति मित्ति चक्र द्वारा है जिससे खगोलिक धुव तथा सूर्य का स्थान जात 
कर दोना का काणीयातर तथा उससे फिर सगोलिक विषुव से धर्य का अपक्रम प्राप्त हा 
सकता है | ५ 


आधुनिक तथा प्राचीन दोना ही विधिया मे सूर्य का वैयुद्र स्थान अर्थात्‌ बसत तथा 
शरत्‌ सपात के ठीक ठीक समय अथवा उस समय संगाल म सूर्य की स्थिति का जात 
आवश्यक है। इस अवस्था के जानने से ही कालविशेष म सूर्य का श्रपक्षम तथा मिन्‍न 
अच्षा्शा मं दिनरात का मान ज्ञात हो सकता है। सूरये सिद्धात में सापातिक बिन्दु की स्थिति 
निश्चित करने की निम्नलिखित विधि दी हुईं है । उपयुक्त विधि से समयविशेष पर सूर्य या 
अपकृम प्राप्त करने के लिए, इसकी ज्या को सूर्य के परमापक्रम अर्थात्‌ विपुव एज़ ऋति बृत 
क परह्सर कोशीयातर की ज्या से भाग देना होगा । भागफल सर्व क भुक्ताश अर्थात्‌ बसत्त 
सपात से कौशीयातर की प्या के समान होगा | (यूथ सिद्धान्त ३े/१८) 


चित ४० मे यदि क दर्शक का स्थान दै स सपात विन्दु है. तथा सन्‍सू एवं सवि क्रमश ऋ्न्ति 
श्रृत्त एवं विपुबद्धत के अश हैं तथा समयविशेष पर दूय का स्थान सू हे तो यदि स लू ऋषध 
रेखा क स आज रेसापर सम्ब दो वथा लम विपुव्दत के धरातल पर लम्पद्दी,दी कोण ल मं क 


जिप्रश्न अर्थात्‌ दिग्देश उाल का निर्मण ७६ 


इसी माँति दूर्य का उत्तर अथवा दक्षिण दिशा मे जो परमापक्रम होगा, पही' क्रातिशर 
एप विपुवदृत्त पर डोणीवातर दे! परमापक्रम क्री अयस्था में जडुत काल तक सूधे का 
अपकम एक़ समान रहता दें, अतएव इसे मापना सहज है | आधुनिक विविया मे फ्लामस्‍्टीड 
फी बसंत तथा शर्त्संपात के निश्चित करने की प्रसिद्ध रीति निम्नलिखित है। चित्र ४१ मे 
चविशमु नाडीउल्ञय है तथा वक्राशति क्राति-वलय है। व तथा श क्रमश वसत तथा 
शरत्संपात हैं। न एक नक्षत्र तिशेष है। वसत सपात के समीय ख्‌ स्थान पर सूबे का 





ित्र ४१ 


अपकस 'सुक्त! तथा सूर्य एवं मनोनीत नक्षत का लकोदयान्तर (ज्ाधिक्ाए० ॥ २808 
05०७॥8४070) अर्थात्‌ चाप कप सापे गये। शरत्सपात के समोप पहुँच कर नित्य सूय या 
अपक्रम (अथवा दिनाध॑ म सूर्य था मताश) माप्रा जाय ता एक समय ऐसा आयगा, जय एक 
दिन सर विदु पर अपक्रम (अथवा दिनाध नताश) 'सक़' से अधिक (या न्यून) तथा दूसरे दिन 
प्र विन्दु पर उससे न्‍्यून (या अधिक) दो जायगा । इन दोगा स्थासा (ल् तथा घ) से भी 
सूर्य तथा मनोनीत नक्षत्र का लकोदयान्तर निकाला जाय | यदि ये तीना लकोदयान्तर क्रसश 
ठत, ल, र है तथा सू पर एवं ध स्थानां म सूर्य क दिनाथ॑ नताश च, छ, ज हैं और यदि 
सू/ का अवस्था में सर्थ का दिनार्थ नताश सू, के अवस्था के समान हो तो सू' स्थान 
तथा “न! नक्षत्र का ल॑ंकोदयान्तर 'ह निम्नलिखित रूप में आत हांगा । 
कक लता च 
गड छु+-ज 
अतएव ह्‌ 5 पय + गक > पग -- गढ़ 
छुन्ज 
है. इलूल--(ल-र) डे 
व्रक ऋैशर्का 
बश ह्ररैछ्णी 
पश-स्वक ७ के कान्‍्त-ह 
अत श्य००- २ वकरूव-ह 
चुद 





है. वृकृब्न६०१-- 


ग्रहनक्त्र 





रू६०१ त- |] -ज (ल-र) जज दर ] 
२ 
८६०१-३॥ (त-ल)-३ (ल-२ हज 
मच्त ने का लकोेदय (अथवा संचार-२/ &52९॥809) 
ल्‍चपन्‍ूव क+कप 


६०-३६ (त-ल)-$ (ल-? 





छ-च 
छतज 7 
१ -च 
«६०१३ ति+ल)-ज (ल-र बज जे 
क्लामस्टीट की विधि री विशेषता यह है फ्रि दम सूर्य का अपन्रम नहीं होता, वरन्‌ केवल 
उसके अन्तर को जान लेना यथेण्ण होता है। ग्रत स्थानप्रिशेष के ग्रज्ञाश की जाने प्रिना 
ही इस रीति से कसी मनानीत नक्षत्र का लक्ोदय अर्थात्‌ उसके तथा वसत संपात मे 


लक्षोदयान्तर (800800०78| 78778) का पता चल सजऊ़ता है। यही उस नक्षत्र का 
सचार है। 


भांग एव विक्षेप से अपक्रम तथा सचार के कान अथवा अपक्रम एवं संचार से भाग 
एएं तिक्षेप की यामातर उहते हैं। चित्र &र मे वत्त तथा व पब्रान्वि-वलय तथा 








नादी उलप के सड है। नएफत नक्षत है। पवरपा नक्षत्र शो सचार है, नपा उसका 
अपक्रम, 'व +# उसका विज्ञेप तथा तर क! उसका मोग है। वैश्लेषिक रेखागशित से 


इनका पर्सर सम्बन्ध निकालकर इनम से किसी एक युग्म का जान हो, तो दूसरे युस्म क्या 
हैं, वह निकाला जा सकता है| 


विप्रश्न अर्थात्‌ दिग्देश काल का निरूपए यह 


किसी क्षण विशेष पर जो नक्षत्र अथवा ग्रह दर्शक के दक्धिणोत्तर मंडल पर रहते हं, 
उनऊ संचार को दक्तियोत्तर मडल का सचार कहते हैँ | यदि ठचार को अ्रसुओं म॑ लिखा 
जाय तो यही स्वस्तिक अ्रर्थात्‌ शिरोविन्दु का अम्ु है, अत इसे स्वासु भी कहते ह। 
इसी प्रकार दक्तिणोत्तरमडल कऋ्रातिवलय को जिस विंदु में छेदवा है, उस विंदु के 
मोग को मध्यलग्न (टंज्रणाबधणड 9077८ ० 2090० सि० शो० २६) कहते ह्ं। 
पूर्व छ्ितिज तथा पश्चिम क्षित्रि पर क्रातिदलय के जो विन्दु हैं, उनके भोग को कमश 
उदयलग्न (85०७॥०778 7०70 अ्रथवा केवल लग्न तथा अस्त लग्न (0650थ70798 
9०00) कहते हैँ । उदयलग्न से ६०१ की दूरी पर क्रान्तिवलय का उच्चतम विंदु होता दे । 
उसके भोग का डक्तेपलग्न (!५०४४६४८४:४७/) ऊहते हैं । इक्तेपलग्न के मडल को दक्षेप 
वृत्त कहा है। इच्षेष विन्दु का नताश स्वत्तिक का शर है। उसको जया को हक्तेप कहते 
हैं। स्थान विशेष श्रद्चाश की ज्या जो श्रद्चृप्या (४76 ०(7.90/0०6) कहते हैं । इसी 
अकार श्रक्षाश की कोटिप्या को अच्षुकोज्या अथवा लम्बज्या (306 ० 0०शाण्व॑०) 
कहते हैं | क्रान्तिवलय पर स्थित फ़िसी तारा के श्रपक्रम को क्राज्या का सान ही उस सास के 
ग्रह्दोशत्र बृत्त (0)पगग ०ाटा०) का अ््॑ विष्कम्म (अर्ध व्यास) होगा। अक्षप्या तथा 
अपकस पया के गुसुनफल को अपकम कोज्या तथा अक्षुकोज्या के गुणनफ्ल से भाग दे तो 
लब्बि का मान अर्थ प्रिष्कम्म तथा तारा विशेष के अ्ह्यारान के अन्तर के अ्रधोश की प्या के 
सम्रान होगा | 


/ रः 


2 


दर प 
चित्र ४३ 


चित्र ४३ म विक्रठ याम्योत्तर मडल दै। र यदि गोल का यर्धव्यास है, क्र तारा है, 
५ 
उसका अपक्रम अं दे क्ष! दर्शक मा अक्ाश है, तो श्र्ध विष्कम्म 


मक्र ८5 र >< को (अ) 
दम ८ र >€ प्या (सर) 


मप _ जया ) 
दम को (छ) 





छर्‌ अंहनदत 
कर तार के ब्ृत्त वी स्थिति छितिज की अपेक्षा इस प्रसार होगी | (देपिए, चित्र ४८) 





यदि तारा के अ्रद्वोराय म॑ अतर २३८मु दे, जहां २४ धदां को ३६०० के बरारर मानकर 
सु का कोणमान निकाला गया हो, तो ग्रहोसत्र के अर्धाश की प्या 


_. २><ज्या (श्र) » ज्या (चर) 
ध्या (!)० र»का (आ) को (व) 

यद्दी कान्तिवलय स्थित ता विशेष के सचार अथवा लकादय (जु) तथा देशोदय कल 
थर्थात्‌ अच्याश (च) के उदयकाल, के अंतर की प्या दे । विषुत रेखा एर चु ०), के 
हैं. अत, यह झतर भी शत्य द्वो जाता है। इस दूत की सहायता से किसी भी स्थान विशेष के 
लिए, मित्र मित्र राशियों के उदय तथा अस्त का समय निकाला जा सकता है, स्योकि आार्न्त 


बलय स्थित इन राशियों के आरम बिंदु का अपक्रम श्र तथा स्थात का अचाश छे ये 
दोनों ही शात्र दो सकते हैं | 


प्राचीयकाल मे शक्कु की छाया तथा जल को घढिफ़ा से ही उमय की माप की जाती 
थी। वास्तव में इस रीति से समय का नहीं, पर दिनविशेष को दर्स का दक्तियोत्तर इच 
से कोणीयातर अथवा समय के दो सं के अनुपाद का शान हो सकता था। समय का 
स्वाभाविक मधद्‌इ झावन दिवस' झयवा एक सूयोदय से दूसरे सूयोदय तक का समय है, पर 
इछ समय से सूर्य के क्रातिमार्ग भ्रमण के कारण सदा अतर हुआ करता है। नाह्षत्र अदोएत 
अर्थात्‌ बसत-सापातिक बिंदु (अथदा किसी नक्षत्र विशेष) के पक लंकोदय (अथवा पास्यमन) 


